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ढुतविलम्बित 


गगन में सुरचाप तना कहीं 
WS जीवन - ताप बना कहीं 
फलक पे जल-तूलि विराट थी 
विविधवणमयी छबि आँकती 


तपन थी, अति घोर निदाघ था 
असहनीय विशाख-विराग था 
द तब अचानक ही नभ में कहीं 
es : चहुँदिशा पुरबी सहसा बही 
2 बन बवंडर, रोक जिसे नहीं, ; 
पुलकिता असिता विनता मही i 
असित श्याम वृष्टि नई हुई ‘3 
छहर, व्योम सुनील व्यथा गही 


उड़ चढे निज देश पखेरुआ 
सुदित मानस भू-जन का हुआ 
हृदय में हरितांकुर जो उगे 
मृदुल दूब - समा सपने जगे 


स्वर 


कवि साम्निक हो वाणी ! . 
न बने निरी प्रचारक चेरी 
शुद्ध कळा कल्याणी ! 
आज बज चुकी जब बस मेरी. 


कैसी करुण कहानी ? 
चित्रकार . तव. तूली | 
` 'बन जाये आगत युग की छवि, 
fer रंगों में मूळी? 
रेखाओं में खिंच आवे पवि 
किंस गति-अम में झूली | 


गायक, ऐसे गाना, 
रुद्रबीण गमकार अळापे, 


मारू .या. कि अडाना, . 


बुनो कि विवसन जगको नापे, . 
स्वरं का. तानाबाना | 


~ 


षट्पदियाँ 


FF 
इन टूटे तारों ने केसी मेरी ममता बांधी 
जीवन के खँडहर में उठती निश्वासों की आँधी 
उमड़े भावों की सरिता की खांची सीमारेखा 
` पलकों की छाया में किसने माया का पट देखा 


सुप्त वेदना फूँक-फूँक कर करती जाती क्रीड़ा 


बंसी की सी फूट पड़ी प्राणों से अब पीड़ा 


R: 
मेंडराता क्‍यों पागळ पंछी लूटा पड़ा बसेरा 
` भग्न लालसा पर करुणा ने अब डाला है डेरा 


सूने कंकालों पर बाँध मनुहारों का झुळा 


बुझी हुई इस दीपशिखा पर पतंग पागल मूला 


अँधियारे में कभी फुदकता जुगनू. एक अंवारा _ 


अट्टहास के साथ टूटता आसमान से तारा-- 


चिर-प्रवासी प्राण मेरे 


चिर प्रवासी प्राण मेरे कौन सा विश्राम जान 


गिर रही है नीळ छाया हेम संध्या पर निशा की 
घिर रही गोधूलि तमसा म्लान द्वामा क्षीण बाकी 
आ रहा हूँ दूर से, यह अजनबी परदेश सारा 
अपरिचित इस पांथ को भी तुम चढी देने सहारा 


कौन से विश्वास से तुम आ गई मुझ को मनाने ! 


विजन पदपथ, शूळ Fe, गगन में निशि की रुलाई, 
शुन्यता, जी में व्यथा थी, वायुमें जो जा समाई 
आज इस निस्संग जीवन में अचानक प्रीति छाई 
रोकने वाढी विदेशिन, हो भला तुम कौन आई | 

हम अथक ही हैं सदा के, क्यों तुम्हारी बात माने ? 


यह न ऐसा पथ जहाँ पर तनिक भी थम जाय चलना 
विफल री अनुरोध आग्रह, विफल, अनुनय, मान छलना 
जाम पीछे पर न भूले चेतना अंजाम को भी 

. क्या पिया मधुमय गरकमय, की न परवाह नाम को भी 
चंदनी को Reet दो हम चळे निज धाम पाने- 


Saias fa = द eHIT कप 


विनतियाँ कातर तुम्हारी, हृदय भी सुकुमार माना 
पर हमें तो एक आज्ञा कामना के पार जाना 
धड़कनों में जो बजाता a सेनानी निरन्तर 
वह सुन पहले, तुम्हारी प्रार्थनाएँ सब अनन्तर 

हम पढ़े दो-चार गाने बस विदा के ही पुराने-- 


कळ न पल भर को समझते, हम पड़े बिल्कुल विसाती 
हम अकेले ही भले हैं, चाहिए हमको न साथी, 
त्रत हमारा खंगधारा, प्यार सब gis बिसारा, 
चछ रहा हूँ में युगों से दूर पर ज्यों एक तारा 

जा रहा हूँ इस निशा को उस उषा तक जा मिलाने-- 
१६३५ ] 


राही 


राही भळा किसी का मीत? 
घुमड़-गरज कर बादरु आये 
` चले गये सब रीत 
दो पछ फुसलाने की बात 
कल्प-कल्प तक बिछोह-रातें 
पंथी, यही नेह की नीत? 
यदि जाना ही था ऐसे तो 
आये थे इतने समीप क्यों ! 
आज विकल सुधि से कँप-कँप कर रह जाते ये गीत 
पलकों की भीगी रोमाली र 
नयनों ने निज निधियाँ पाली हे 
फिर-फिर घिर-घिर कर आता है बीत गया जो अतीत 


--और आज जब शीत 
पथ पर बिखरे हैं पतझर के अमित पत्र ये पीत ! 
मैं चाहूँ हूँ प्रिय आ जाते 
es रोम-रोम पर यू छा जाते 
' ज्ञो मैं हास्हार में मानू जीत, अरे मनमीत ! 


दो रुबाइयाँ 


` बस गई झलक मधुमूतिं हिये में घुलकर कर 
रिस गई पलक से पूर्ति पिये की ढुलकर q 

` हरियाव सघन औ' सनम बने परदेसी | 
हँस गई बिथा पर एक हमीं पर खुलकर i 


ददे सा उठा पर्दे से अन्तरतम के 

सदे सी आह खिंच गयी अजान सहम के 
AFR याद की चढी जो पुरवैया इस मौसिम 

Te सा उठा औ' पलक जछातुर चमके | 


१६३६] 


गीत. | 
ise झरझर बूँदों में बरस पड़ी 
$ मन की युग-युग से संचित निधि । 
A यह पावस क्या आया सजनी 
FE; यह सजल सलज मायारजनी 
- 3 भर-मर पलकों से खिसक चढी 
3 रह-रह बरसों की संचित सुधि । 
os fis गई फूट कर हरियाली 
rae am रहे दिल में आली 
C वे जाने कब आये कि गये र, 


जानू न विदा की मैं गति-विधि ! 
१९३६] 


गीत 


आ गये तुम भूलते से 
नैन नील्म-नभ पछक-घन निकट गहरे 
दे रहा नित हो सजग मद-कोष-तट पहरे 
साँवली-सी पुतलियों पर पलक-पट पहरे 
बरुनियों की डाल. रेशम-डोरियाँ, पिय, झूलते से 
- आँसुओं की पेंग भरते, जब, मृगी से, हल जैसे, 
आ गये फिर भूलते से 
बरुनियों की खोल साँकल, पुतलियों के द्वार खोले, 
हृदयिनी लज्ञित वधू-सी सकपकाई, कौन बोळे ? 
प्राण अपने देश आये पर नया ही वेश जो ळे 
यह हुआ कोतुक तुम्हें, पर अरुक दुख-गोधूछि मेरे 
बिछ गई उर में, पधारे तुम तिमिर आकूल जैसे 
आ गये तुम भूलते से 
नेह-आसव पी चढ़ी में, शूलि भी बन पंखुड़ी सी 
हार स्वागत की लिये थी मरणवेछा भी गड़ी सी 
' पंच प्राणों में अगिन सुख दीप तारक ged थे 
नेन के नम निकर आये तुम कभी जब भूलते से 


_ १६३६] 


| १९३७ ] 


दो षट्पदियाँ 


१ 


मध्य-निशाके तिमिर-वक्षपर das से दो दीप 
बैसे ही हम-तुम आये थे कभी अजान समीप 
हेतुहीन इस हुदय-गुथन में भळा कौन-सा अर्थ ! 
मिटते बीती के पदांक, सुकुमार किंतु असमर्थ ! 


पिछड़ गई, बिछुड़ी स्पृतियाँ भी आयुबाळुका में, मनमीत | 
अब घट-घट से अतीत जीवन रिसता' * 'झरते गीत-- 


२ 


मत. पढ़ पागल प्राण पुराने स्नेह-मोह के दाग बचे से 
मत देखे वे स्मृति-मंदिर में मधुक्षण रखे सँमाळ रचे से 
आज याद कर लेने मै भी काँटा सा कसका जाता है 
आज बना है दुर्बल बन्दी, अब न रहा उर निमोता है 


जग की दावा में बेजाने दोनों फूळ भस्म होने के 
किसे पता है, Wet पर रहते कब तक निशान रोने के-! 


ताज और फाँसीघर 


[ आगरा सेंट्रछजेल के बाहर एक dar है जहाँ से ताज का गुंबद 
और फाँसी की काढी चौखट एक ही दृष्टि-रेखा में पड़ती है] 


एक ही दृष्टि, एक ही स्थान; मैं देख रहा हूँ दो विधान 
रक्तिम रे संझा का सुहाग, जग के जीवन में जाग आग, 
चह दूर धवल पाषाण-गीत काली समीप क्रूरता शीत | 
वह शाहजहाँ का स्नेह-स्तू, मन के रूपों का यह स्वरूप , 
*जीवन-धारा के ये दुकूल प्यार औ' मरण,दो निरी मूल | 
- दो विकच फूल, दो छिपे qe ज़िंदगी तितलियाँ झूल-झूल | 
ये काल-डाछ के दो प्रसून, अनुराग लाळ-रोळी व खून | 

बलिका लेखा शोणित समान ये स्मरण-स्फुरण, ये नये गान-- 

एक ही दृष्टि, एक ही स्थान, मैं देख रहा हूँ दो विधान ! 


१६३७ ] ` 


राही और राजकिशोरी 


“डून दो पैरोंका मानव नामधारी जन्तु तो सतत प्रवासी है, यह 
न जाने किस इष्टकी, किस ANANA की, किस प्रीतमकी टोहमें आज 
युग-युगसे आ-क्रमण करता जा रहा है, और अभी तक उसका हृदय 
खाली है, उसकी आँखें विस्फारित, रिक्त और प्यासी हैं ।” 

--बालकृष्ण शर्मा “नवीन ( 'कुंकुम? की भूमिकासे ) 

[ प्रास्ताविक :--दृष्टि सान्त है, पथ श्रनन्त | इसी अर्थमें राही 
अन्ततः खोजी हो रहता है। जीवन प्रेमकी खोज है । प्रेम प्रभु है। इन 
सरल तत्वोंसे नीचेका काव्य-प्रयास बुना गया है। विषय प्राचीन है, 
निरूपण नवीन | 

भारतीय aad और सूफियोंकी सात मंजिलोंने भी इसी तरह 
आत्माके चिर-प्रवासको माना है | आत्मा सही है। wed दुनिया 
उसे मिलती है, मानो जोगीको राजकुमारी रोक रही है । ade संघर्ष, 
अन्तद्वन्द शुरू होता है। कभी राही खिंचता है, फिर प्रवास-तत्पर बनता 
है । प्रणण और कतव्य, वासना और प्रेम, अनुभूति और ज्ञानके बीचके 
तनावकी वजहसे, राही जिन मानसिक्र आन्दोलनोंको महसूस करता है, 
उनमेंसे कुछ नीचे छुन्दबद्ध हैं। अतः नीचे कुछ तो कवि यानी तटस्थ 
दशककी राहीके विषयमें उक्तियाँ हैं। कुछ राहीके निजी अनुभव एक- 
मुखी भाषण (AAA) या उत्तरोंके तौरपर। कुछ राजकिशोरी 
माया के प्रश्‍न अर आत्मगत भाषण हैं। सत्र संवाद प्रगीत मुक्तकोंके 
रूपमें है । ] 


दृश्य प्रथम 
| ( आकाश--कई पत्तियोंका आकर एक पक्षीसे मिलना, धोरे-धीरे 
| उस पत्नीका उस झुएडसे अलग होते जाना | गाना । एक दूसरे छोटे 
| पक्षीका उसका पीछा करना, गाना gA शहनाईकी ध्वनि जैसा धीमा 
पर गम्भीर पाशवंसंगीत, जैसे कविर्मनी्रीकी वाणी हो'***"*) 


२० -क्तण 
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राही, जाना देश अजान 
केवल है पंखों का भान 
न पथ का, दिशि का जान 


उस अजान में पहुँच राह सब 
खो जायेंगी, क्योंकि चाह सव 
मिट जाती पा पूणे प्रकाम 
बचे बस साँसों में प्रिय नाम 
आये जिन संस्कारों में से 
उनसे परे“ विकारों में से 
ऊपर उठते पंकज प्राण 
ध्यान मात्र से भूले गान 
क्षण-क्षण नादित "चिर? की पगधुनि 
| अणु-अणु विश्व-रूपकी छवि-खनि 
प्राप्ति या अपनावे का दान 
वहीं है अपना देश अजान 
रजरज यहाँ भरा है अचरज 
सज-सज आता जहाँ पर सहज 
ज्ञान बने अज्ञान ! 
राही | जाना देश अजान" 


'( वह राही-पाखो गाता है ) 


आज उड़ चलो, संगीपाखी | 
इस अनन्त का अन्त नापने, इस अथाह की पाने थाह 
नहीं हमें परवाह, मिलेगी धूप प्रखर या छाँह 


बया है, कया है' अगम शून्य से उठती गहिर गुहार = 
इधर जगक्कान्तार टेरता, ` मुझको बारम्बार | 
खींचती प्राणों को इस ओर, घाटियाँ मोहन-माया की [ 
उधर गिरिश्ञ्ग-बुलाहट घोर, खड़े जो युग से एकाकी 
| गहूँगी अब अछोर का छोर मुक्तिने उत्कट आशा की ! 
| किन्तु, रे, अस्त हुआ दिनमान 
। क्षितिज पर उतरा रवि-रथ आन ! | 
| मेट .यह स्वप्न और वह ज्ञान | 
निशा के नम के नीलम पर सितारों की चादर ढॉकी ! 
l उन्हीं नक्षत्रों के उस पार 
दीखता हमको अपना प्यार । 
हो चळे इतने से बेजार ! 
यार, मंजिल है. अपनी दूर, दूर है अमी एक झाँकी ! 
| . किन्तु, रे, अस्त्राय दिनमान ६ T 
| पस्त हिम्मत क्यों, प्राण q Rs 
काहे तुम अबही से उदास हो जी ! 
हम तो उस शाश्वत खोजी 
काहे सोज्ञासोज्ञी ! 
उड़ चलो संगी, रे, मनमौजी ! 


( इतनेमें दूरसे एक पक्षिणीकी मर्ममेदी पुकार सुनायी देती है 1) 
a, तुझे छिपा लँ पंखों में-- 
Have | आ तुझे लुका हूँ अपने नेह-मयड्ठा में, 
शून्य यहाँ सोया नयनों के अनन्त से अड्डों A! 
इस शाखा. पर केवळ अपना पत्रनीड़ है . 
यहीं कहीं पर छिपी हमारी प्रथम पीर है। 
छाया में तुम, ओ नन्हे दिल ! 


केसे ae और Gad घाव बिचारी आते अवाबिळ 2 
A सकती है पीड़ा जो हुई याद के दंशों से ! 
यह विहगी नयी-नयी ही det प्यार किसे कहते हैं 
कैसे दो दिल अनायास ही एक दूसरे में रहते हैं 
शिकवा नहीं, गिला भी जाने, गाना भोले-से चन्दो में 
नहीं पड़ी है कमी प्रेम के कर-सबल पंजों-फन्दो में 
सो ले पात-सेजपर, यह सुख क्या Heat में, पर्यको में ? 
आ, तुझे छिपा हूँ पंखों में- 


दृश्य द्वितीय 


( राजकिशोरी एक सूनी दोपहरीमें नदी किनारेके वेणुवनसे 
केदारा छिड़ा हुआ सुनती है, और स्वरसे वह मोहित होकर, अपनी 
सहेळीसे उस गायकका पता-ठिकाना पूंछती। भोला विदेशी गायक 
राजाज्ञासे पकड़कर बुलाया जाता है, उसके मुखपर उसकी पारदर्शी 
आंत्माका भोला प्रतिबरिम्ब है, जिसे राजकिशोरी सौन्दर्य कहती है, और 
चित्रफलक पर उसे उतारना चाहती है । सामीप्य, सालोक्यके पश्चात्‌ 
जब वह सारूप्यकी चिन्तामें है कि राही--पथ-बासियोंके नियमानुसार 
Read असफलतामें समास होते ही चल पड़ता है । पहले तीन 
राजकुमारीके--पहला नास्य-गीत, दूसरा एकमुखी भाषण, तीसरा 
स्वगत; और चौथा राहीका गीत है--) ३ 


‘Se बंसी में केदारा-- 
कौन गुनगुना गया पौर पर परदेशी पथहारा ? 
TA मद-अढस दुपहरी 
: Se सघन कोई मोलभ्री 
वहीं बैठ कर ढाळ गया निज A भरी स्वरधारा 


जब इतनी आलाप - माधुरी 
उन .अधरों की कोन बात री? = 


ना, वह तो निर्वासित किन्नर 
अलका की रूपसि का सहचर 

: भेघ-मराल न मिले अनिछ को दूत बनाकर हारा 
मेरे पास न दूत न दूती 
` कूंची, कलम, बीन, सब थोथी 

मेरे सपनों के राजा को कितनी बार पुकारा'' 
( और सँमळ कर जुबान काटी ) 
“सखि, तज कर लज्जा परिपाटी 

कह दे, कौन, कहाँ का था वह, केवल एक इशारा !' 
a “पशन अनूठा !'- “छो मैं रूठी! 
“नहीं जानती (!--'दुनिया झूठी' 

“केव मैं, मेरा वह सच्चा ! te किसके द्वारा ! 
बतला. आली, कौन गा गया ? 
जी के नम में कौन छा गया-- 

बरसा धुनि, बन शरद-चाँदनी (--होगा एक आवारा !' 


या; É प 


मैं तो छबि निहारते हि भूली, री, / 
किस रंग से WS तूली ? 
ना, वे ही हैं कितने अस्थिर : 


या तूळी ही जाती गिर-गिर 
पड़ा चित्रपट खाली-खाली, मैं सपनों में झूली री 
नहीं नयन ही निरे निगोड़े 
निरख निरख झैँप जाते थोड़े 
चित्र निकाले बिना न छोड़, पर ये कलम ही Set री 


aig मैं कैसे छबि मोरी 
भी भैली और 


पुरानी--या घिरती गोधूळी री 


p 
Š उ 


5; 


कपी अँगुछियाँ नीची-उँची 
चित्र फलक पर गिरती कूँची 
नन्हा हल्का दाग ढग गया-मैं प्रयास ही पे झुली-री 
कयां वहीं से कहा-चाह_, बता 
ये अच्छी रीति न चाटुकारिता 
खता वन गयी कैती खूवी करुम वनी सौतिन शूळी-री 


३ 
कोन मेरी धड़कनों में मौन रह कर बोलता-सा 
कोन सुधि की गाठ धीरे से नखों से खोळता-सा 
याद आयी रुक गई पल भर जुदाई 
नयन प्यारे ढुल गयी मद भर रुबाई 
सुख--सुनहढी साँझ पर तमकी सियाही 
कोन तारों में निशा की मधु रुलाई तौळता-सा ? 
वह रुकेगा ही नहीं--कितना पुकारा 
सवहारा गिर रही ज्यों वारिधारा 
जा रहा किस राह पगला-सा अवारा 
कौन आशां की गली में वे-बुलाये डोलता-सा ? 


( पथिक राजमहृललसे चल देता है और जाते-जाते गा रहा है--) 


चल पड़ा हूँ मैं अलक्षित नियमपथ-से उव करके 
प्रिय, रहो तुम भी सुरक्षित बन्धनो में डूब करके 
आज निज दायित्व पा लो 
चीर पांचाली, संभालो 
एक था कोई अवारा यह न सुधि दिल से निक्कालो"”" 
और यह सब पाश, बन्धन, 
कबतलक विद्रोह - क्रन्दन a 
लहरिके तूफान जीवन प्यार है, कोई न नन्दन 


किन्तु तुम इनसे परे को-- 
उठ सदा चलना, न देखो 

ओ धुवोज्ज्वळ तारिके, यह हो रहा यों विश्व में क्‍यों ? 
विश्व - दुख - कारण - सरणि का 
ओर - छोर न अश्रुमणि का 

हो द्युलोक निवासिनी तुम, भान दिशि का मैं तरणिका- 
' चरु पड़ा हूँ मैं प्रवासी 
ओ नभोगृह के निवासी 

अब विदा दो बिहँस नेही, रह न जाये आँख प्यासी 


दृश्य तृतीय 
राहीका आत्म-निवेदन 


) मैं जाता हूँ पटरी - पटरी 
: मेरे पथ की अवरोध न बन, हट री, उठरी! 
मैं जाऊँगा पटरी - पटरी 

सब भीड़-वीड़ यह चीर चली 
जंजीर तोड़ कर पीर बली। 
मेरे जी की तसबीर चली 
तज जगती की जड़ चौखट री ! 
अवसादमयी यादे पिय की, 
i सब बुझी, साध भी अब हिय की 
पग-धुनि बाँकी वाकी, पिय की । . 
सुन, वह सुदूर की आहट री !""` 
. अग्र विफ रूप का मोह मुझे 
EF अभिनयमय आस्म-द्रोह तुझे, 
__ अमधुर आरोहृवरोह मुझे । 


fm हड्डियों की ठठरी । 


अब क्या बगिया जो महकी भी 

अब क्या चिड़िया जो चहकी भी 
वाते आग्रहमय गृह की भी 

सुन कर भी रहूँ निपट शठ री | 
ये विवाइयाँ अक्षमता की 

आशीष चाहिए क्या बाकी 
लकुटिया बहुत सुधि-ममता की 
फक दू ज्ञान की गरवीली भारी गठरी 

मैं जाऊँगा पटरी - पटरी 


कविका गीत 


राही, तुम बिल्कुल भोले हो-- 
वह लो, चार कहार मिले, ले जाते रेशम के डोले हो-- : 
: उनमें क्या समझे ? सोना है 
या बोझा सा अनहोना है 
नहीं, नहीं, पगले, उनमें तो नववधुका डोले हो l 
यह पिंजर जो बड़े जतन से 
पाठा, छाये दूर वतन a 
में 'मैंना' ? रे, नेहर की बाबुळ - सुधि बोले हो । 
उसमें बैठी वह सुहावनी 
मूरत जो है रे मन - भावनि 
वह तुमको ही झिझक देखने, जोगा पट खोले हो | 
पर तुम चले - चले जाते हो 
तुम तो सदा छले जाते हो = 
तुम हो निपट गँवार, सुधा के पात्र वृथा ae हो 
तुम आखिर दुबल मानव, कब फके मिट्टी के चोले 
हदी, बेहद भोरे. 


राजकुमारीकाः गीत 
wat करते हो मेरे राही, 
यों बातं तुम बहकी-बहकी ! 
जब चारों ओर जहाँ मैं देखूं. सब्जा ही सब्जा लहकी। 
सुधि आती है क्या रह-रह कर ! 
क्या होगा कह कर ? चुप सह कर ! 
बागों के दामन में चिड़ियाँ फुदकी, फूली, चहकी चहकी 
आँसू की amt से क्या? 
तेरी आहोज्ञारी से क्या ! 
तुझ को दुनियादारी से क्या! 
फुरुवारी की क्यारी - क्यारी मस्ताना खुशबू से महकी 
ुल्मुहर यहाँ ये मात्र खिले, याँ आगी ने कोई दहकी 
तुम wit राही यों हँसते हो ? 
कहते हो- तुम क्यों फॅसते हो | 
कानाफूँसी के मिस आकर, 
जब सैटन ग्रसते डँसते हो 
तब आदम औ' इव चुप रहते 
इस पर तुम राही, हँसते हो ? 
अन्याय यहाँ सहनीय बना 
ama यहाँ ग्रहणीय बना 
याँ स्वार्थं सदा स्पृहणीय बना 
ऐसे जग से मुँह मोड़ा है, ने वांछा विग्रह संग्रह की 


कविका प्रश्‍न 
राही, देखा ऋतुओं का क्रम ? | 
देखी मानव की मायूसी, देखा क्या मानव का विक्रम ? यु 
मानवगत मानापमान के = 
झूठे मूल्यों के प्रमाण के 
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इतने चलते feed मुर्द साक्षी, है असत्य अम संभ्रम । 
जेठ हो कि भादों या फागुन 
पत्थर सगुन हुआ है निगुन ९ 

पर तीनों ऋतु, शे-शव जो-बन हुआ न सारथ जरा न अक्षम | 
पाखी पिंजर जुदा समझ कर 
हाड़ मांस को खुदा समझ कर 

आज टिटिहिरी जग-सागर के शोषण का करती निप्फल श्रम 
मित्तिहीन आशा से भय क्यों 
ओर निराशा को आश्रय क्यों ? 

सब के आगे माना यम है, पर सबके पीछे हैं सुनियम । 


राहीका उत्तर 
राही, पथ में क्या पाया, रे 
पश्रवासी ? कंकड़-काँटों से या Wes से ललूचाया रे? 
“पथवासी, हाँ, हमराही थे कुछ रहबर थे कुछ वेगाना 
कुछ वना भिखारीपन शाही, आवारापन, पथ अनजाना 
पथ की जिज्ञासा इतनी थी, कव भाई मंज़िळछाया रे ? 
कंकड़ पत्थर या खार सही सब चले दुखी को सुहलाने 
आ गया आँसुओं का रस ही हम गये हँसी जो मुँह लाने 
कब सव्जा बूटों पर, संकट खाई पर जी अटकाया रे | 
पाटर थे, हाँ, काँटे भी थे, थोड़ा अभाव था, चेभव था 
सपने थे, खुरोटे भी थे, थोड़ा विनाश था; उद्भव था 
जो सोचा सो कब कह पाया, जो कहा कमी कर पाया रे 2 


कविका प्रश्‍न और राहीका उत्तर 


तेरे सफर का NAM, 
राही, क्या भला अज्ञाम ! 
केवळ सफर या विश्राम ?. 


राही का कहाँ पर गेह ? 
घर-घर मिळ रहा सन्देह ! 

राही जा रहा बेलाग 
चाहे धूप हो या मेंह। 

जैसे जा रही हो आग। 

रही का न कोई धाम 

ag! उसका धाम बस निज-धाम ! 

चलते जा रहा ज्यों दूत 
है सन्देश गोपन, पूत | 

राही जा रहा m 
क्या भावी; कि सम्प्रति भूत ! 

जैसे राग हो न विराग। 

राही को अगति से काम ? 

उसका काम बस निष्काम | 
ज्ञानी से गया वह A oe 
गया अज्ञानियां में डूब 

राही जा रहा ज्याँ भाग 
चाहे शूळ हों या दूब 

चाहे जेठ हो या माघ 

राही का न कोई ग्राम 

उसका ग्राम बस संग्राम ! 
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व्यष्टि-समष्टि 


व्यष्टि समष्टि समस्या ही क्या ? जो कि व्यष्टि वह ही सर्म है | 
ज्यों न बूँद से खाली बदडी, जो कि बूँद है वही बृष्टि है! 
अनाद्यन्त यह st सृष्टि tu cada as दृष्टि में 
जो कि एक है वही चाहता है अनेक केसे बन जाऊं 
जो कि एक नहिं वही विरह की विषम वेदना में जलता है 
जो अनेक है, वही चाहता सतत एक. केसे बन जाउँ 
जो अनेक नहिं वही अचेतन अगति यातना में पळता है ! 
व्यक्ति यहाँ लहरी है जब है समाज अम्बुधिं, 

- व्यक्ति निमिष-प, युगातीत यह समाज निरवधि ! 
व्यक्ति बीज, जब समाज बरगद; बुदूबुदू व्यक्ति, समाज विशद नद 
व्यक्ति विटप, अनगिन agi का निबिडच्छायाप्रश्रय निश्चय 

सघन ` समाज विराट्‌ विजन सा; 


पण्य वीथि यह समाज, चलता जिसमें नित-नूतन क्रय-विक्रय, 


व्यक्ति पण्य है, मूल्य बँधी है जिसकी मनसा | 
विकृति जहाँ एक में आई, हुई. दूसरे में झट अनुकृति ! 


आज कहूँ मैं विषम किसे रे, कवि का शिकवा दोनों के प्रति ! 
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ठीक दिन के १२ बजे 


सूरज है ठीक सरके ऊपर 

साया भी सिमटी है डरके भूपर 

पुतलीघर*''घंटाभर छुट्टी का बजा भोंपू' 

जल्दीसे खायेंगे, Fel पुनः साँचे पर । 

सभ्यता हमारी पढी इसी वर्ग के ZT! ३ 


फुरसद नहीं हाय हमें पीने से 

हमको क्या मतलब है जीने से . 
जनमे हैं इसीसे बस सां को ढोते हैं 
हमको क्या करना है किसी के पसीने से! 


एक दशय 


उन काले अछोर खेतों में 

हरूवाहों के बालकगण कुछ खेल रहे हैं; 

पहली झड़ियों से निर्मित कदम की गेंद झेल रहे हैं ! 
चे वाळक हँ, वे भी कदम-मिट्टी के ही राजदुळारे 
बादल पहले-पहले बरसे, बचे-खुचे छितरे दिशिहारे | 
सद्यस्नाता हरित-श्यामता, शस्य-बाल्या में प्रफुल्लता 
प्रकृति में सौन्दयं फेलता 

किन्तु गाँववालों के लड़के ये मटमैढे, करते धक्कमधक्का । 
० शिक्षा-संस्कृति-विहीन 

दीन-मलीन, निठल्ले, 

क्यों मिट्टी से खेले ? विद्यामृत कब चवखा ? 

इसका उत्तर स्वयं हमीं में, हमने ही उनको याँ Gar 
जो अब उनकी गिनती है Sat में-- 

उन काले अछोर खेतों में ! 
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गीत--१ 


सखी, अरी निक गा दो 
“नीर वही! बीते 'जो बन! का भादों ! 
; भरपूर वापी वापी 
E पर खोळ नाच कलापी 
र साध हमारी सुधि के सुर से साधो 
घनघोर झड़ियाँ छूटी 
बे-पीर बीर बहूटी 
eS मत मधुरे निज मोहपाश में बाँधो 
हः मृदु दूब अंकुर पनपे - 

मधु-डूब मेरे मन में 
गा अम्बर रागिनि एक बने सरिता दो 
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गीत--२ 


आ गया आषाढ 
जी वन में न जाने कब अचानक आ गई री बाढ़ ! 
घन किरिन के रंग लेकर र 
पौर-आँगन में क्षितिज पर ae 
सुरकुमारि मृगा रही है रम्य साञ्जी काढ़ 
जो लता-भुज-बंध बौरे a 
चाव से झूले झकोरे 3 
झाड़ वे अब तो खड़े हैं मौन एकाकी उजाड हु 
- दिवस में घन-तिमिर-छाया 
स्वप्न-तन्द्रा ने बिछाया 
घोर निशि-संभ्रम ait में, यह हुई घड़ियाँ पहाड़ | 
. क्या रिखूँ मैं नेह-पाती 
कूल न पाती, कर-कंपाती 
बढ़ रहा है आज अन्तर में बिछोह प्रगाढ 
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चसना 


बहुत हुआ मन उड़ना फिरना, 

जीवन है तो बसना भी है 
अपने ही हाथों से दिल पर यह ज़ंजीरें कसना भी है 
आँसू दुनियाँ में न बहाना, पी लेना, चुप, हँसना भी है 
जीवन को चिंता ग्रसने जब आई तभी श्याम-वसना है 
चपल, बड़ी बल्वाली, पेशा तो जिसका: केवल हँसना है 
इस व्यालिन की इस मायावी मधुरुपेट में अब फँसना है 
जीवन में हाँ ही हाँ कबतक, वेबस “ना', बसना भी है 
eee 
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स्मृतिचिह्द 


स्वृति-चिह हो चले जीणे विरळ, 

पर कितना सुदृढ़ है बन्धन ! 
मैं भुला-मुलाकर हार गया हूँ 

वीती का कातर क्रन्दन | 
सुधि-माल अरुक है मेरु-हीन 

गत काल एक गतिमय स्यन्दन | 
मैं शोध-शोधकर हार गया 

भावी अजान, लो यह बन्दन | 
सुधि की safety ळपटी-सी, 

मन कठिन अछग ज्यों तरु-चन्दन 
पर आज करूँ क्या, रुकता ही 

है नहीं आन्त-उर का स्पन्दन 
स्मृति-शिखा जल रही ये अकम्प, 

झंझा आये, फिर भी मन्द न। 
बाहर है दावानर भयात, 

अन्दर छिः खिलता वन नन्दन | 
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राखी 


चिर-उपेक्षामय, असंतोषी, अमर,. दो प्राण 
तुम अवंध-अखंड-धारा, युग अचल पाषाण | 
तुम विमळ आकाशगंगा, मैं तिमिर का देश 
मेघमय राका तुम्ही, कंकाल मैं अवशेष | 
वेदना की तुम पुजारिन, मैं तुम्हारा ध्यान 
अश्रु मैं, फीकी निरन्तर तुम बनो मुसकान । 
कंटकावृत आयुपथ की दीप - धारिणि मौन 
आज आगे बढ़ चलो” कहती चलाती कौन 


जीवनी उत्ताल भँवरो में पकड़ कर हाथ ; 


आ रही संदेश - सी या प्रेरणा - सी साथ ! 
जब किसी दिन, RAÄ चल पड़गे प्राण 
याद से पाये तुम्हारी, शूलि पर परित्राण | 


याद है शैशव सुनहरा, उन दिनों की बात 
जब दिनों के बाद मिळते एक कर दिन-रात 
बोलना सकता न था, अब वह मधुरिमा, आह, 
शूल-सी आकर हिये में चुभ रही अनचाह । 
आज राखी फे बहाने कह रही वे-लाज : 
निठुर जीवन, निठुर जगती, छिः नृशंस समाज | 
दुःख की चिर-आद्रं घाटी में, सरल अनजान 
fee, “seq” अछक्षित, जोग-जीवन दान 
विश्व के तुम सह चढी संताप, सव आघात 
पर कहाँ पाउँ तुम्हारी सी भला मैं बात! 


hess 
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दूर हो तुम, आज कितने पास, कर में पाश | 
आज सावन की सजल पूनों, सघन आकाश ! 
दूर है विखरे ges श्याम नीले अब्र 
दूर वे यादें, करूँगा कब तलक मैं सत्र 
यह हुई रक्षा, न उलटे बहिनि, आँचर थाम 
मैं खड़ा हूँ रोकने लोचन - घटा अविराम 
शयाम यह पुतली न धुल-घुळ हो चले वेकाम 
एक तेरा और बंधन, मैं अनाम गुलाम ! 
काश तुम बनती प्रत्यंचा स्फूर्तिमयि, में बाण | 
शीघ्र जूठन-साग दो, करना मुझे रण को प्रयाण | 


E 
चिर उपेक्षामय, असंतोष अमर दो प्राण ; 3 
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माक्स और गांधी 


एक है विश्व के सत्य-सूत्र का संशोधक, करुणाछ संत | 
दूसरा जगज्जीवन के वास्तव का कठोरतम कलाकार । 
चाहा दोनों ने जीवन में पा ले जीवन का आदि-अंत 
दोनों ने चाहा हो विळास का नाश,साम्य का हो प्रचार। 
चल पड़ा एक लेकर, विरक्त, जगबंधुभाव यह शान्तिदूत 
आये क्षाराणंव छक्ष-लक्ष, चाहें बाधा बन, राह रोक 
बनती ऐहिक यमनियमों से न कमी मयोदा आत्मपूत 
असिधाखती की आत्मा में व्यापा हिमाद्रि का स्थिरालोक। 
चल पड़ा दूसरा THAME जगबंधुभाव का क्रान्तिदूत . 
आयें पथ में जो कोटि-कोटि शासन-नृशंस के,गरलदंश 
क्षणभर न रुका वह तीक्ष्ण-प्रबळ जीवनीशक्ति का महाखोत 
वल्गा की भीषण वन्या-स[ कर चला खढ़ि-संस्कार-ध्वंस | 
खो निज को खोज रहा है जो अज्ञेय सत्य का ओर-छोर | 
मन की स-स्नेह श्रद्धा का छे दीपक विमोर लख रहा भोर | 
युगयुग का यात्री भिक्षुभाव से चछा नापते दीन देश 
ले प्रेमसूत्र करघेवाला जोगी यह धारे आते-वेश | | 
वह बोला-- कैसा खुदा ! ख्वाब; मज़हब ? मदिरा; अध्यात्म ? शब्द | 
सब कुछ संकल्पी मानव की उपलब्धि, झूठ प्रारब्ध सिद्ध ! 
जी लो, कर लो इस मुट्ठीभर मिट्टी से ही मरणान्त प्यार 
जिसके “चमड़े की हाय' विकट, जिसकी आकांक्षाएँ अपार | 
वह प्राणों का उल्लास तौल चल पड़ा बदलने अथेमूल्य 
निर्माल्य मानकर चला कीतिं औ' सिक्कों को यह क्षणिक धूल | 
श्रम की वह थी साकार मूर्ति, आश्रम की यह प्राकार-स्फूर्ति 
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३ 
दोनों जीवन में हैं अपूतं, प्रभु जाने बैठी कहाँ पूर्ति ! 
घृति-संयम का अनुरोध यहाँ, उसको था प्यारा बस विरोध 
दोनों बोळे--'बस, बढ़े चलो, दोनों का जन-आनंद-शोध 
जाने किस पथ में सुख की प्राप्ति कि क्रोध भला है या निरोध 2 
गाँधी दिलके सहजाकपण, माक्स दिमाग की 'ओवर - ग्रोथ' 
दोनों ने पाया छोकम, दोनों ने झेला कष्ट खूब 
दोनों जीवन में गये ga, जीवन न एक से गया डूब 


'कह गये बुद्ध शून्य है समी, कह गये उमरखय्याम यही 
पर जगदुद्धारक थीरों की बोनापार्टी गति रुकी नहीं? | 
वल्गा बर्फानी बेसी ही औ' साबरमती बही उमही, 
पेगस्वर लाखों आयं और गये, पर दुनिया वहीं रही !! 


(छन्दावतंन) . 

किसी निराशावादी कवि ने खीझ भले ही यों कह डाला 
पर न कमी वह धुर का ad जग-उद्धारक रुकने वाला 
उसने अथिर निराशा-आशा की चिन्ता की नहीं ज़रा मी 
मानवता के तरुमूछों में आपा सांचा, रहा खरा मी! 
'तब लघु बीज, अगिन विटपा की सफल कोख वह तो अविनाशी 
जिसकी छाया में परते हैं शत-शत पंखिल कोटरवासी ! 
उसने रोम-रोम निजता का होम दिया, जग-न्योम छा लिया =: 
निरी विभूति किन्तु जलने पर, सब तज मानो सभी पा लिया | za 
इस कारण इन दोनों महान्‌ आत्माओं के आगे नतशिर > 
छिन हों ळे, फिर पन्थ gut, चाहें आलोचना करें फिर 
दोनों ही सत्यांश मान लो, दोनों पूरक अरे परस्पर 
दोनों ने.चाहा है जग की व्यथा बॉट छो) बना विश्व घर | | 
दोनों ही श्रद्धेय, क्योंकि जीवन में दोनों ही आवश्यक 
कुछ गर्मी हो, कुछ ठंडापन, कुछ विश्वास ओर कुछकुछ शक | | 
ga हो गूढ और ga चेतन, कुच हो मूढ और कुछ Te 


कुछ हों शाखाएँ, कुछ जड़ हो, FH अनुशासन कुछ गड़बड़ भी 
भावुकता ही सब-कुछ हो न, स्वस्थ मन की कुछ हो फड़फड़ भी 
भाई, जीवन है, न यहाँ है चिर-बसंत या चिर-पतझड़ भी! 
' हम कहते हैं यह हो, वह हो, कुछ न मिळे फिर भी अकुलाहट 
- हम नः अधूरे के संतोषी, हमें पूर्णे प्यास बुलाहट ! 
रसरी के आने-जाने से पाहन पर सिंचती लकीर तक 
और रहे ज्ञिन्दो की दुनियाँ अप्रभाविता at अखीर तक ! 
उस दुनियाँ के ज़िन्देपन के खातिर सही जिन्होंने सूली 
दुनिया उनकी ही भूखी है, दुनिया उन पर ही है भूली | 
ओ प्रत्याशा ढोभी साधारण जन, तेरी राह नहीं यह 
उनको तेरी है यद्यपि तुझको उनकी परवाह नहीं अः 
ध्येय रहे अप्राप्य सदां को, उसमें ही उसका आकर्षण 
वह है क्षितिज और धुवतारक, पथप्रतारक सदा सुदर्शन 


वह चाहे जंगल - डाढी वाली यहूदियत की गठरी हो 
और यहाँ खद्दर की चद्दर ढँकी हड्डियों की ठठरी हो 
तानाशाहों के चंगुर में उधर Hs वल्गा हों ऐठी 
गंगा सिन्धु भरें न अनुभवं कंप न किन्तु दुनियाँ उठ बैठी । 
कहो न भारत सोया, पश्चिम जगा, बात यह सब वेमानी 
उधर यहूदी-रक्त सना जो बहता है राइन का पानी! 
स्वस्तिक राजा के 'हर-हर' पर रणोन्माद-फन डोल रहा है 
fat वाळा सुपरमैन जग 'मैइनकाम्फ' में बोल रहा है । 
कौन सभ्य है, और कौन है बनेर ! किसके पास तुला है ? 
किस का दावा पूर्ण सिद्धि का, किसके लिए न स्वगे खुला है ९ 
मानव-मानव में विभेद क्यों, स्वर्ग-नरक में वर्गोन्तर क्यों ! 
प्रभु ने या जड़ प्रकृति ने क्या भिन्न बनाये अभ्यंतर यों ? 
नहीं !' मनुज की ही करनी है, मनुज-मनुज को सोख रहा है | 
प्रभु इस शैतानी छीछा को चुपके बैठा जोख रहा है 


या कह लो चेतन इस जड़ की अतिव्याप्ति को निरख रहा है । 
दुनिया का ae अपनी ही धुन पर यकसां थिरक रहा है | 


एक अग्नि-स्फुल्लिंग उजागर, दूजा उदधि-उदर की ज्वाला । 
एक अश्रु को पीने वाला, एक अश्रु को देश-निकाला | 
एक WASH महा - भय, दूजा हृदय-हृदय का निर्णय 
दोनों जय-जय, दोनों शाइवत-संचय और अशाइवत के लय | 
एक जगज्जेता तो दूजा आत्मजयी; दोनों ही दृष्टा । 
एक तड़ित्तजेन, वर्षा वह, एक प्रलय है, दूजा सृष्टा! 
दोनों ब्रती और साधक, पाया न जिन्होंने सत्य का पता 
दोनों ने पकड़ी दो राहे, जो आ मिळती निस्य अन्ततः ! 
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रोम्याँ det के प्रति-- 


ओ युग-युग के साहित्य रचयिता, 
ay स्वतन्त्र चिन्तक महान्‌ ! 

(पढ़ कर आया हूँ समाचार 
रोलॉँ का करु देहावसान 

` जमन कन्सेण्ट्रेंशन केम्पों में 
कहीं एक में हुआ) किन्तु 

वाणी तेरी जो अनवरुद्ध, 


कैसे बाँघेंगे रवास - तन्तु ? _ 
Ñ 


तानाशाहों के ये बन्धन 
: अशरीरी वाणी पर . कैसे ? 
शमशेर राज कर पाय आज | 
चिन्ता - कल्याणी पर कैसे ? 

तुम अमर-प्राण, तुम “अक्षर के 
स्रष्टा, तुम तो हो शान्ति-दूत 

तुम भारत के टिप्पणीकार, 
तुम जन-जन के हो क्रान्ति-पूत ९ 

. तुम को खोकर जग खोयेगा 
Bo जनता का इक जागृत प्रहरी 

तुमको खोकर यह दुनिया अब 
Mui सोयेगी निद्रा में गहरी 


eee eee 


औ कविर्मनीषी ! तुम भी क्या 
कुछ कर न सके प्रल्यङ्कारी ! 

पर तेरे शब्द बीज बन कर 
3 भावी में होंगे सफल खरे 

तुम मरे नहीं, तुम शतशत विद्युत्‌- 
कण बन कर जग उठे अरे | 
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गीत 


: कितने 'बरस' गये 


श्याम घन, कितने 'बरस' गये 
पर ही के सुधि-घाव हरे-से, 
फिर भी नये-नये | 
सुधि को कहाँ अवधि की सीमा ! 
यहाँ काळ पर प्यार जीत-- 
पाता है निर्भय दुर्बिनीत | 
प्यार चळे निज डग भर धीमा 


युग जाते ga बीत बीत | - 
'अनगिन काळम्रहार हुए, हों ee 


पर अविचल तुम एक प्रिये ! 
श्याम घन, किंतने बरस गये 


काठका लाह ee ee 7 


पाया, खोया, पाया ' 


पाया, खोया, पाया 
TAT अन्तरतम में छाया | 
बरसों से जो हार गया.था शोध शोधकर 
परिस्थिती भी कमर कसे थी जो विरोधपर 
पाई वह युग-वांछित छाया 
आज हषे से उन्मद मेरे प्राण हुए नृत्यातुर 
पंखिल अरमां हुए कि सहसा झंकारित सातों सुर 
विस्मय नहीं समाया 
० विस्मय था या जान न पाई वह था नित्यानन्द 
छन्द्मयं हुआ हृदय, छां गया मन में मंद सुगंध 
भूल गई aft माया 
क्या अपना व पराया 
तेरी पग - धुनि ने भरमाया 
पाया, खोया, पाया 
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गीत 


आँख से ओझळ कहीं जाकर छिपे, मन से न जाओगे ! 
न राख में अंगार से अनबुझ कि जीवन से न आओगे 2 
= हँसी से मित्रता करके, 
हमें यों टाळना चाहा, 
मदिरता आँख में भरके, 
. अधर-रस ढालना चाहा, . 

बजा जो तूर्य तुम रण में गये, प्रण से न जाओगे ! 
समाये प्राण में इस क्षण सकल, कण से न जाओगे | 

यही थी चाह तो आते, .. 

AGA इस राह, ओ नेही | ` 
मुझे यों पास ना छाते, 
बने हो आज संदेही ! 

कहा अज्ञातवासी ने यही--वन से न जाओगे 
रहो तुम भी कहीं, सुधि के निबन्धन से न जाओगे | 

बीन से क्या रूठ कर, 

छिप सका है सुर कहीं ? 

प्रेम से क्या टूट कर, 
ce छिप सका है उर कही ! 
वे जुड़े हैं दो हृदय विद्युत्‌ तथा घन-से, न जाओगे 
ओझल कहीं जाकर छिपे, मन से न जाओगे ! 


बीर-बहूटी ` 


हरी हरी मखमछ पर मूँगे की माणिक की दो बूँद 
धीमे - धीमे रंग रही, छू दो तो अपनी गति dz 
धरती पर शाद्वल लहराये, नभ में सतरंगा छाया 
किसी सुहागिन का यह कुंकुम बिखरा,सिमटा,मनभाया 
या अंगारक उतरा नीचे देख हरा जग का वैभव 
या जब मेघमतंगज जूझे, गिरे स्वेदकण युद्धोदुमव । 
जगने छिपा-छिपाकर रखने छाख किया था योग-जतन 
पर गिर पड़े फटी गुदड़ी से ये अमोल से लाल-रतन | 
* नहीं-नहीं, जाती थी कोई किरातिनी इस पथ से पार 
तब उतारकर, नहीं, छिन्नकर फेका निज प्रवालका हार 
चलते-चछते पदूमरागमणि, ये कोमळ स्फुलिंग के बाळ 
TRA मरकत-सी मृदुता, AA लेकर रँग लाळ 
चली जा रही मायाविनि पावस-मोहिनि की उर-रेखा 
सृष्टि - विरहिणी - वक्ष देश पर रक्तचंदनांक्रित लेखा | 
किसी मनस्वी चित्रकार ने श्रावण-रंग लिखे मीठे 
तूली से जल-रंग जहाँ कर झाड़ा, FS लाल aie 
पावस में पश्चिम, दिनान्त के समय, झालिमामय दूरी, 
वहीं जम गयी आकर कण बन संघ्या-शोभा सिन्दूरी | 
मेरे मन की सूझ, लार पत्थर की रुघु पुत्तलिकाये 
कभी न कुम्हल॑ ऐसी सदा - संचलित पाटल - कलिका 
किसी अजाने मांत्रिकने ये गोल गोळ शोणित के 
चार दिशामें टांक दिये हैं, इनमें सुन्दरता अ 


ES RE 


PAR so 
OS Sa A 


Ne 


अरुण दिशा में नई लालिमा मधु-सकाल बन मणि फूटी, 
तमी शुक्र की आभा लिये अनूठी, एथ्वी पर टूटी | 
शुंजों से ले ढाल रंग, तुमने अधरों से छवि छूटी । 
चन के पावस हौस फुलझड़ी, बीरबहूटी बन छूटी । 


१६४१ ] 


COA Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९९०॥१॥५अमु-नक्षण 


बदली . 


वर्षा । विरहिन का आँचर चिर-गीला-गीला | 
आसमान वादळ के दळ से काला-नीला | 
मन में मेघमलार मचे हैं। “वीणा weary $ 
स्मृति आई । जव नायक ने कर जूड़ा ढीला; a 
क्या-क्या किया न मसला था यह अंचल पीला | ag 
आज वही आँचर आँखों से। विधि की लीला | E 
१६४१ ] 
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कस्मै देवाय ? 


हम उनके गायंगे गाने | 

5 जिनका जीवन किन्ही कारणों- 
: से है आज हुआ बे-माने ! 
a जो निज अधिकारों से वंचित 
4 जो हैं शोषित, छुंठित, मुंचित, 
; जिनकी जीवन गलियाँ हैं, 
$ : अवरुद्ध, घुटी औँ कुंचित 
जिनकी नन्ही आशाओं के | 

fia हैँ श्रम-सिचित व 
चे जो दया-पात्र माने जाते, 
उसमें ही रस केते अनजाने 
हम उनके गायंगे गाने'`` | 
मल्लाह, उड़ाके, पैदल, | | 
जो जाते हैं दलके दछ, 
लेकर जनता की आकांक्षा का संबळ 
जो निरे हैं रे ds, 
जो नहीं जानते अपना संचित 
छिपा हुआ दारुण बळ 


छ से, त्रस्त चाल से, $ 
ललात हाही 


७३ ! 


जो बड़े-बड़े शहरों में, 

गन्दी Sat गटरों में, 
फुटपाथों पर सोये हैं, 

जो खोये-खोये-से हैं 

श्रमसत्ता के जिस दल ने 
रणवषो में वोये हैं-- 
नवबीज; चुनौती द्‌ जो 

कह कर--हट जा पथ से ओ, 
धनसत्ता के दीवाने | 

हम उनके गायंगे Wa 
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चिलचिलाता ज्येष्ठ का यह द्विप्र, 
खिलखिढाता श्रेष्ठपणा  गुल्मुहर ! 
केशरी, रतनार, गहरा देख चीनांशुक, 
हरसिं गारों. के अळ्क्तांकित . चरण, 
ये जसौंदी और दाड़िम, चंचु - पिक, 
छाज से मानो हुए सिंदुर - बरण 
F पढ़ रहा हूँ छाल-परचम की विजय ; 
3 गढ़ रहा हूँ मृत्तिका से रक्तमय-- 
कल्पना का प्राणमय यह मूर्ति पट: 
लोचनां में कोटिशः हो इक सरूर, % 
सोचने में एक ही निश्चय, ग़रूर ! 
वेश केशरिया, जवानी, स्फू्तिप्रद, 
देश में हो एक ही बलि की लहर 
खिलखिलाता ज्यों शहरका गुल्मुहर ! 
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संग्रामातुर 


**'संग्रामातुर 
वर्षी का उर 
ठहर ठहर कर 
घहर घहर कर 
प्रवाह भयकर 
WAM बह 
झरता अंबर 
कहता अहरह 


बादुल - दळ - वळ 
टकरा जढ्घर | 
मन के भीतर 
होती हलूचल : 
इसका क्या हल ? 
बहुकोलाइल, अगजग, में अः | 
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` भूख और दीवाली 


‘wet की कैसी दीवाली ? 
खेत में fra, 
दुर्भिक्षावसन्न, 
खड़ा अप्रसन्न, 

सृजक - कृषक, जिसका है, 

थाल आज खाली ! 
मिलों में aai, 
पिस रहे अशांत, 
मनुज -यंत्र - आंत, 

सजक-अभ्रमिक, हक़ जिनके- 
सिर्फ है हम्माली ! 
उनको तम - तोम, 
कृष्ण-क्षितिज व्योम; 
प्रज्ज्वलित “रोम? — 
कलाकार नीरो 
क्यों Set भुपाली ? 
मूखों की कैसी दीवाली 2 


es 


RE मेड À 


वला ३4 VN 


0000 ibd 0 0 अही. 


मध्यवर्ग का ऐसा ही मन 


मध्यवग का ऐसा ही मन 
उन्मन उन्मन, तपनभरा, फिर भी सुन लेता है खन खन 
इसके मन में गहरी घुमड़न 
उमड़ न पाये ऐसी विषमय कई घुटे - से मनोभाव हैं । 
पूरी हुईं न ऐसी कई उमंग अनगिन 
पूर न पाये, बहते और tan ऐसे कडे घाव हैं। 


इनके मन में सदी-सदी के .. 
बोदेपन के, बदी और नेकी के निश्चित रूढ़ नियम हैं 
२ वद्धमूळ, घुँघढे, अनदीखे 


हैं संस्कार और विश्वास, सोचते हैं बस हम हो हम हैं । 
इन के मन में अजब कुहासा 

सब कुछ जिस में मिश्रित-मीलित, स्पष्ट नहीं कोई भी मारग, 
जग . में इनका नहीं भरोसा 


जिधर चळ दिये सभी लोग, ये भी चलते उस दिशि में eT । 
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कल और आज . - 


--देश ये हुआ मसान | 
देश में अकाल पड़ा | 
देख रहा खड़ा-खड़ा व्याकुळ किसान : 
कब आसमान में खिचती 
इन्द्र की कमान, 
और विशुल्लता नचती है ? 
घिर आयी मेघमाळ, जो सवेग-- 
- चली गयी Ble रेख मात्र डाल | 
बीज पड़े खेतों में 
किन्तु कहाँ वृष्टि ? 
ष्टि पथ में है सूना-सा 
सूखा-सा कोरा-सा आकाश-बिस्तारः `" 
जीवन के बिना भला होगी कब, कैसी सृष्टि ? | 
जीवन के बिना सभी निस्सार | : k 
--देश में बना विधान । । 
झगड़ा देश में हुआ 
देख रहा खड़ा-खड़ा श्रमजीवी ओ' किसान : 
at होगी सुविधा १ 
______ कि बच्चों को शिक्षा जो माँग रहे भिक्षा 


जिस में किसान उठा पाये निज आवाज; 
किन्तु अभी आशाएँ यह सब 'युटोपिया? हैं 
जन-जन को पोप 

अन्न, FA, घर, काज, 

"जब तक नहीं मिलता है 

तब तक यह सब विधान, 

निरी शालिः" "कहाँ घान ? 
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गीत 


कैसी अविर पावस-घारा में कातरता है, इस बेरा । 
प्राणों में चाहों का डेरा | 
कितना टेरा-- 
किन्तु सदा की सुनी-अनखुनी तुमने निर्मम, 
हाँ, निर्मम फिर भी जो मेरा ! 
अनमन मन इस अविश्वास पर ही विश्वास जहाँ है करता 
तरु पर तृण पर अंबरवासी का उल्लास समान बिखरता 


मेरा हिया यहाँ मुझ से ही नहीं समरता 
आज थक गया पान्थ अकेला चरता-चरता 


हो आया अन्धेरा- | 
आज अचानक दिल में जागी कैसी संघषोतुरता है 
अँधियारा पलकों पर छाया, तन-मन दिशाहीन तिरता है 
जैसे अनाद्यंत सरिता है । 
ऐसा खुद ने खुद को घेरा- 
इतनी गति-अतिरेक हुआ, मति भूल गई निज अस्थिरता रे, 
कैसी ARS पावस-धारा में आतुरता रे | 


EA 
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` गांधी और रवीन्द्रनाथ 


एक भगीरथ के प्रयत का फल : सुरसरिता, जीवन-संचय, 
और दूसरा तपःपूत अतिवृद्ध धीर-गंभीर हिमालय | 

दोनों भारत की प्राचीन संपदा के संवाहक, रक्षक | 
भारत-माँ के लाळ लाडुले | पश्चिम की रण-भू के प्रेक्षक-- 
तटस्थ | हिंसा-समाघात के प्रखर विरोधी । संस्क्ृति-पूजा 
दोनों को प्रिय । एक मेघ-विस्तार और पावस है दूजा । 
हिमगिरि की उन्नत गरिमा के प्रहरी, मौन-मुखरता-प्रेमी 
दृष्टा, साधक, शोधक, प्रयोगवेत्ता और प्रखरता-नेमी । 


एक सत्य को खोज रहा है, अशिव-भस्म तन रमा,शिवम्‌ में ; 

और दूसरा सत्यम्‌ ओर सुन्दरम्‌ एक मानता हम में | ड 
एक मानता गीता में भी अनासक्ति का मन्त्र असंशय, क. 
रवीन्द्र कहते--'वेराग्य-साधने मुक्ति से आमार नय ।' 3 
एक कुषक-नेता, मिट्टी में बोता जो सहकार-बीज है 

और दूसरी ओर भक्ति है, 'बांग्लार माटी'--यही चीज़ है । 


दोनों श्री-सम्पन्न get में जन्मे, किन्तु त्याग के धमी _ 
दोनों आस्तिक, दोनों श्रद्धा के विश्वासी, दोनों मर्मी i 


वह न कभी था राजनीतिका पूर्ण अपेक्षित या किउपेक्षित। 
गांधी, ठाकुर, आज चाहती है तुमसे पथ-दशेन जनता 
तुममें ही पूरब के दर्शन पुराचीन का नया सजन था, 
ऐसा दर्शन जो कि विश्व के भावी मानस पर हो हावी, 
यदि न हुआ यह प्रबळ-बनेगा अंध मयासुर जड़ मायावी। 
यही महाभारत है जिसमें मोहन तुम गीता छे आते 

यही अनल्हक्त है जिसकी ओ सूफी,तुम रुबाइयाँ गाते । 
दोनों का जो नामहीन औ' अरूप आत्मा का है वाना, 
उसकी भारतीयता पूरी है अक्षुण्ण, अनाहत-माणा | 


नीचे राह देखते बीज, प्रकृति-हृद्य भी उठा पसीज। 
जब अग-जग उठता है भींज, कैसी खीझ ? ' 
मानव क्यों अतृप्त, गलीज़ ! 
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दो पतत 


बादलों की भीड़, 
सिहरते हैं नीड, 
भींगते हैं चीड़ । 


है हवा भी ढीठ 
ठोक गिरि की पीठ, 
हँस रही जी खोल, 
ताळ ws डोल, 


~ 


यह घडी अनमोल | 


धरती में है ऊमस 
आसमान में है रस 
अघबिच में मनु बेबस 


नयी हवा 


आज हवा में कुछ बाग़ीपन, कुछ कुछ और नया ही रंग 


: . भूलो जीणे पुरातन सब कुछ, अब नवीन का कर लो संग 
E अब बैराग नया ही होगा, नयी फकीरी, अभिनव जोग 
० और जंग - खाई-सी सड़ियल रूढ seer होगी भंग 
Aya 


आज प्रेम की मी तो होगी, नये सिरे - से सखि, व्याख्या 
Si सस्यकामी तो होगा, नया. अर्थ, ओ निर्वाक्या | 
च. आकांक्षाएँ अव तक जो थीं, कुचली, सिमटी, भीत, दमित, . 
. स्वस्थ पूर्ति चाहेंगी, इसमें पाप, अनीति, छळावा क्या ! 
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आश्वासन 


युद्ध और अवरुद्ध परिस्थितियों से, सब से 
हम निमय हों, जग निर्भय हो 
पुराचीन बंधन - क्रम का, निज अक्षमता का 
नवअक्षय-चेतनाघात से क्षय हो | 
क्या होना चाहिए ओर क्या नहीं ?? प्रश्‍न-तंद्रा यह-- 
ze और जागरण के सँग 'हे! की जय हो | E 
हम भ्रम से SR, इस ही क्षण निज भयोदाएँ पहिचान ‘=e 
सच्ची समता के सिद्धयथे समर हो | हक 
हम श्रम से उबे न धर्म की निष्क्रियता को जाने, 
हम हों स्वतःप्रभु, न पामर हों, 
युद्ध और अवरुद्ध परिस्थितियों से, सब से 
हम निर्भय हों और निडर हों | 
अणुबम का आतंक जगत्‌ में फेलानेवाले दनुजों से 
हम निर्भय हों शंका-पोषित सब 'अनु'जों से | 
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, लावनी 


आँखों में आँजा था काजल 
वह . काजल नहीं 

` हृदय जळ - जल जो उठा अवा 

वह हुआ धुँआ ! 


गोरे हाथों पर तुलसी का वह गुँदना क्या! 
मुसकाते लाज भरे पलकों का मुँदना क्या ? 
.बिधना | मनसे छबि aa क्या! 
कुसुमां के तरकस सधना क्या ? 


हाथो में राँची थी मेंह दो 
वह मेंहदी नहीं, . 
हृदय पिस पिस बन गया हिना | 
' ज्यों चोंच-सुआ ! 
नयनों में जो आँजा काजल 
कर दिया सियाही को उज्जछ 
प्यासे को लगता जल ही जल : 
रेती का हर कण-कण सृगजर | 


पैरों में आँका लाळ बरन 

वह नहीं महावर, बरन 

हृदय का रक्त बना 

था घना वहाँ ! 


WT और TT 


हम हैं युवक, नये अरुणोदय के संकेत प्रसन्न प्रतीक 
सीखे नहीं कभी चलना होता है क्या रे लीक-लीक | 
मानी सीख न कभी पुरानी, माँगी नहीं कमी भी भीख 
हम निर्भीक चले निज पथपर, अनथक, अविरत,ठीक-ठीक। 
हम अरुण रक्त के तरुण, विचारों के हैं हम घूर्णित झंझा 
यम को दिये चुनौती, छडा रहे सब नियमों से पंजा ! 


हम धरती के पुत्र, कृषक हम युग-युग के शापित होरी 
ag बच्चों को हम खूब समझते हैं, हम हैं बाडोंली | 
हमने अपना खून सींचकर जग की क्षुधा मिटाई 
हम चट्टान न शत्‌-शत्‌ अन्यायो से गयी हटाई | 
हम भी हैं ‘aera’ के रक्षक, हम किसान, हम झंझा, 
घिरी नहीं हैं अमी हमारे मन पर शोषण संझा ! 


हम जो सदियों से कहलाये गये मजूरे या कमकर 
हम वे जिनकी मेहनत पर परते ये संस्कृति के संकर ! 
हम Feat के राक्षस की वेदी पर चढ़ा पसीना जो 
सदा बनाते हैं छुभावना सुविधामय यह जीना जो ! 
हम हैं अन्तर्राष्ट्र - संगठित, है मजबूत शिकंजा, 
हम मज़दूर नहीं मामूली, हम हैं उठती झंझा ! 


` हम अछूत जो सहस्राब्द॒ का पदमदेन चुप सहकर | 


मन में घुट कर रही वेदना कमी न इग सेब 


निकली अश्रुमयी चिनगारी, वरना जगती दहकर 
शबरी, व्याध, यवन, रेदासा बनते सभी उमहकर, 
हमें न समझो शूद्र, हमारी माताएँ थीं क्या बंझा ! 
हम हरिजन, हम दलित, उच्च वर्गों के अन्तक झंझा ! 


राष्ट्र वृक्ष - सा जिसकी नाना शाखाएँ अवदात 
सरहद, सिन्ध, अवध, कनोटक, वंग, आन्ध्र, गुजरात, 
काइमीर, पंजाब, दु - आबा, राजस्थान, बिहार, 
महाराष्ट्र, आसाम, कटक, मालवा, काठियावाड़, 
अब शाखाएँ बढ़ती हैं, निज-निज दिशि में सब ओर 
तब तरु की अखंड जड़ में क्या मचती ईर्ष्या घोर ? 


राष्ट्र वृक्ष - सा जिसने देखे नाना बारह मासा 
मौसम की बदली - सी रंगत, प्रकृति रूप नया - सा ? 
इसने देखी आये चढ़ाई, बोद्धों का यश विस्तृत 
इसने देखी हूण शकों की, पठान - Bret की गत, 
सिक्ख, मराठों, रजपूतों की आन - बान भी देखी 
देख रही है: नये परिन्दो की पश्चिम की शेखी ! 


` राष्ट्र वृक्ष -सा जिस पर बसते नाना स्वर के पाखी 
यहाँ न कोई नियम कि सबका एक रंग या मत हो | 
यहाँ कई रहते हैं बना गिरोह, कई एकाकी 
कई बिचारे जाळ में he, निरे स्वार्थ में रत हो ! 
झांझा से यह राष्ट्र जड़ों से हिल उठता है सहसा, 
सूखे पत्ते झर जाते हैं, पद-रज चढ़ती शिरसा 
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धान और बिधान 


आदमी के हैं बनाये ये नियम कानून 
` स्वार्थ है इनमें छिपा है वर्ग का सुख-मूल | 
` सैकड़ों का जब कि मिलता है पसीना-खून 
OR सामाजिक व्यवस्था-रूप खिलते फूल ! 


आदमी के हैं बनाये धर्म, नय, आचार, 
छूट है इनमें महाजन, धनिक, शासक को ; 
नीति की जकड़न ग़रीबों को, वही लाचार ! 
: ढोंग प्रभु का रच रियायत है उपासक को ! 


आदमी के हैं बनाये राजतन्त्र, विधान; 
यदि न जन-जन का हुआ हित, मुक्ति का क्या अर्थ ? 
यज्ञ जिस with हित; जो उगाये धान; 
वह स्वयम्‌ यदि अन्न स्वाहा कर चढे तो व्यर्थे | 


“धान हमको-चाहिए !' यह है क्षुधित की माँग । 
देख लेंगे बाद में चरेधानिको के स्वांग ! 
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` संजु का वंशज: 


बीसवी सदी के मानव से मनु ने पूछा west सवार 
सिरी दुनियाँ का बोळे तो, . भाई, कैसा है . हाळ-चाळ ! 
क्‍या उसी तरह बन में. सुख से रहते हैं तन पर ओढ़ छाल 
TEU, फळ' खा, जल पी ९? कुछ उदासीन कुछ त्रस्त भाल- 
होकर बोळा आधुनिक : “नहीं जानते आप शैतान व्याल 
उसने आदम ओ!: ईव बीच पार्थक्यं किया निर्मित कराल, 
उसने खेती के . बदले में यंत्रों का ऐसा आल-जाल- 
फैलाया: जिसमें बन बैठा पूँजीपति ही सब कुछ सँभाछ।' .. ८ 
मनु चिंतित होकर फिर बोला-मेरे बच्चों की यह मजाल १. ६: 
प्रार्थना नहीं करते होंगे प्रभु की, इससे है कुपित wes » 
आधुनिक बिचारा फिर बोला- “वह पूँजीपति ऐसा विशाळ 
उसके आगे मनु जी, न तुम्हारे प्रभु की, गलती जरा दाळ ।' 
अच्छा !' मनु ने साइचये, कहा-'सोना तो तुम लेते निकाल ९! 
उँ, बोला नर, श्रम मेरा, उनका सोना उनकी कुदाल ।' 
“तो हुए मौन क्या गणराज्यों के अधिपति सब सत्रप महान! 
मनु ने फिर से पूछा “जग से क्या? हुआ Ba सब न्यायदान ।' 
आधुनिक ज़रा हिचकाया, फिर बोला “ना, वे सब हैं निदान; 
किन्तु है निरंकुश सत्ता का उन्माद, मत्त सब स्वाथे प्राण 
मच रहा जगत्‌ में वर्गा में, जन-जन में, गहरा घमासान 
नीति ओ? धर्म की क्या Gal मानवता के मिट गये मान |! 
मनु चिंतातुर होकर बोळे “यह तो अनर्थं ! विज्ञान - भान 
. कुछ लान सका क्या मानव में बोधोदय या औदार्य ध्यान १? 


आधुनिक मनुज बोला-“मनुजी, अणुबम के जो नव-नव विधान 
उनकी इच्छा तो हरीन्भरी धरती को कर दें स्मशान !! 
बैठ गये, सोचने ठगे, विज्ञान-धर्म दोनों समान-- 
निव मानव के रोगों .का वे कुछ .न कर सकेंगे निदान ! 
तब मनु ने अपने पड़पोते से कहा-'पढ़ रहे क्या प्रमाण १ 
बोळा मानव-'ताता-विळो-योजना! और "कूपहैन्ड प्लान! | 
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` ` मेहेर लिख्ट ! मेहेर लिख्ट Itt 


नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए 
पुकारती दिशा - दिशा 
मिटे तृषा मिटे निशा 
बहुत हुआ उदासपन, हमें सुहास चाहिए 
अतीत का सुवर्णे स्वर 
सजीव और लाभकर, 
वही रखें, न रूढि के निरर्थं दास चाहिए 
सहानुभूति - वारि से 
fa हुये सु-मन हँसे 
हमें निरभ्र और नील मुक्त श्वास चाहिए 
नया प्रभात है, कि द्विज 
| अनंत नभ तुझे सहज, 
2 गिरा, विचार, तक पर हमें न पाश चाहिए i 
P विनाश की मृषा हटे नया विकास चाहिए 
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_ . मुक्ति दिवस 
[आल्हा] 


युग-युग से शोषित जनता जो इस दिन की रही प्रतीक्षा में 
दी कितने शहीद लालों ने बलि की अग्नि परीक्षाएं, 
मुक्ति मिली जब-जब, मुट्ठी भर लोगों को वरदान मिला 
शेप वचे लाखों लोगों को पुनः बुभुक्षित प्राण मिला | 
ऐसे ही इतिहास बना चढ़ deat की नव सीढ़ी 
मिट जायेगी वही विषमता मिटा न पायी यह-पीढ़ी ? 
कौन यहाँ पर स्पृश्य और अस्प्रशरय कौन है अधिकारी ? 
युग-युग से नर का एकाधिपत्य यह भोग रही नारी 
नये विधान बने, धिस-घुस कर जव कि पुराने ये सिक्के 
अपना वज़न मूल्य खो कर के दर-दर खाते हैं धक्के | 
नव-विधान ने पुनः साफ कर feet नयी लिपि नव-पाटी 
और कई वर्षां से वह भी ae बन गई परिपाटी 
जागी पुनः घोर जन-जन में उसके प्रति अतुष्टि-चिन्ता 
था संस्कार प्रबळ यद्यपि वह अपने अन्तिम पल गिनता | 
मानव ने मानव को अपने फौछादी इढ़ पंजों में, 
चाहा बाँध रखू नियमों के व्यापक विषम शिकंजों में 
मगर वहीं मानव ने सारा जाळ कपोतों के गण-सा, 
उड़ा लिया, फिर मुक्त गगन में विचरी मुक्त-बन्ध मनसा । | 
चीत - छन्द कब हुई, घिरी आत्मा में लालस इच्छाएँ | 
पुनः जम गये पक्षपात के पक्ष - भेद दार्येबाये, | 


` आग्नि - आप - अनिलाम्बर - धरती रूप नये घर कर सुन्दर 


करती रही तमाशा - सा जो उद्गेळल मानव में भर, 
पूँजी के डमरू बजने पर बनी धारणाएँ TR, 
आज हो गया अच्छे और बुरे का at भीषण संकर, 
कहते हैं वैज्ञानिक अणु का स्फोटन कर कर' विध्वंसन, 
जितने थे उदात्त स्वर्गोपम ध्येय उन्हीं का कर भंजन, 
आज मनुज बन गया अहेरी, मनुज शरासन औ' सायक, 
मनुज बना है लक्ष्य, मनुज ही दास, मनुज ही अधिनायक, 
मुक्ति तभी जब हो विचार भी मुक्त, मुक्ति हो वाणी की, 
मुक्ति दिवस हम तभी मनायें मिले मुक्ति हर प्राणी की । 
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“निराला' की स्वर्ण-जयन्ती पर 


रूढ़ वृत्त को बद्ध रीति से मुक्त किया हिन्दी कविता को 
नये कण्ठ से नई 'गीतिकाः का गढहर पिन्हाया 
कुछ दुरूह थे सूत्र और थी वन्य हार की सुम-काया 
बोळ उठे कुछ अरसिक, इस को काव्यक्षेत्र से हाँको ! 
किन्तु विरोध सहा, जितना ही पिसे, हिना रँग ढाई 
उस कविता ने, 'वरदा वीणावादिनि' ने 'मतवाला! 
ऐसा तुम्हें किया, तुम भूले सब, जग निन्दा को टाढा 
वह एकान्त वणकांतार कि जिसमें सुर - धुनि छाई ! 
BS गये तुम भरे, कहा 'जो-जो आये थे चले गये! 
लेखक शोषित प्रकाशकों की चिकनी-चुपड़ी बातों से 
` अक्षर के काळे बजारवालां से, उन saa से 


आलोचक-पुंगव के डंडे से जितने ही दले गये-- . 


बाँट चले निज मधुर वेदना-अनुभव लुम दोनों हाथों; 
इसीलिए यह नाम “निराला? अजब अर्थमय है, हाँ, तो" 
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बिजया-दशमी १६४८ . 
[ दो सानेट ] 


यह विजया-दशमी आई है नव हषे लिये जनता के हित, 
अब मुक्त हुए वे आम-नगर जो रज्ञाकार जन से पीडित | 
यह विजय हुई है किस कारण ? सेनाओं से, सरदारों से, 
ना? विजय हुई है पीडित की संघर्षमयी चीत्कारों से। 
राजेन्द्र, सिंह, चौधरी या कि मुंशी, पटेल सव हैं निमित्त 
हैदराबाद. की जनता का अविरत, अकंप जो एक चित्त ! 
जो शत-शत झोपड़ियाँ जळ कर" उनसे Tet कातर कराह 
जो छाखों माओं-विधवाओं के रुछू--कंठ से कढी आह. 
जो कोटि-कोटि आतंकित थे, जो कुछ अशस्त्र का बहा रक्त 
चह आज विजय का तिलक बना, यों पट गया है आज वक्त ! | 
अब तक इतिहास पढाता है काँपे अन्यायी कई तख्त 
कासिम-छायक कौन से खेत की मूली जब मिट गये सख्त-- 
नीरो, सीज़र, चेंगिज़, नादिर, रावण, हिटलर, विस्माक, M 
जनता की चट्टानी ताक़त के आगे टिकता कोन ज़्वार ९ 


र 
यह विजय निज्ञामी जनता की, यह विजय फोज़ की नहीं सिर्फ 
यह विजय सैकड़ों महिनों की, है एक रोज की नहीं सिफ़ | 
यह विजय बिंदु की, रियासती कांग्रेस तीथे को पाने की 
जालना और नल्गोंडा की, यह विजय कि तैलंगाने की | 
यह समझो मत कि हिन्दुओं की है विजय मुसलमानों पर ही 
यह विजय लोकशाही की है मज़हबी अन्ध दीवानो पर 


` इस विजयः सूत्र से उधर वहाँ कश्मीर बँधा, मज़बूत हुआ | 
यह विजय देश में नव-चिंता, नव-भारत का नव-दूत हुआ 
है -अव की नव-दुर्गा आई संदेश नया लेकर घर-घर 
हो चुका बहुत . धर्मान्यां का आपसी युद्ध, बर्बर ` संगर 
इस धमोन्था ने गाँधी को मारा, गृहऱयुद्ध बढ़ाया था 
` जो क्षुद्रां ने उत्पात मचाया और गज़ब यह ढाया था! 
पर आज करें हम प्रण-काढी माँ ! दो हमको वळ औ' धीरज 
मुझको प्यारा है एक धर्म-भारत-माँ की धरती का रज | 
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मालव-सरिताओं से-- 


Reed et det Sinden Se Pee अ 


सिप्रा, चंबळ, कारीसिन्ध'""उतरो नीचे, छोड़ो विन्ध्य | 
झर-झर झरती सरिताधार, 
| तोड़ फोड़ चट्टान, कगार 
= अष्टदिशा में जल विस्तार, 
: बहता मानो आत्मानन्द शिछा-बन्ध तजकर स्वच्छन्द | 
कालिदास के वंशज, गा 


a सोती मालव-भूमि, जगा | 

: उस किसान को समझ सगा 

x जिसकी किस्मत अब भी मन्द, उससे कर घनिष्ठ सम्बन्ध | 
कवि, सपनों के मीठे जाळ- ' 
बुनने में मत रगो अ-काल | ; 


नभ में छाई घटा कराल | 
बह सौंद्यं अतन्द्र अनिन्य--सब में फैले, छोड़ो विन्ध्य-- 
fim, चंबळ, कालीसिंध'''जैसे वेगवान हों छंद ! 


दीवाली १६४८ 


दीप-पवे है परन्तु विश्व-दीप बुझ गया 


देश के यही था भाग्य में कि यह घनी अमा 
हम मनाएँ खो के अपना आज वह महात्मा 
जो कि यों युगों तलक हमें प्रकाश दान दे-- 
बस सिखा गया हमें दया महानता, क्षमा 


ME WC 


यह विजय मना, परन्तु राम का अनुज गया, 


wa देश में नहीं गरीब को न अन्न है, ; 
क्या जलायँ दीप-पंक्ति सृष्टि अप्रसन्न है! ; 
व्योम में टँगा सुसौम्य उच्च नभोदीप, पर 
टूटता नखत, बढ़ा कि अन्धकार सन्न है! 


दीप छग रहे विवरणे, रवि प्रसन्न ऋजु गया, 


शारदी निशा अभी अभी मनी नथी fea! 

आ गयी वही अमा तमिस्न-मयि भयावहा 
पा गये स्वतन्त्रता व राष्ट्र का पिता गया, | 
चूक कौन सी-हुई ! कि शूळ यह समा रहा. 


है प्रकाशमय डगर, मगर हृदय तो मुँद गया ! 
दीप-पवे है परन्तु विश्व-दीप बुझ गया || 


कारवां' *” 


| रुका नहीं कभी समय का चिर-नवीन कारवो 
Ee बड़े - बड़े मनीषियों के हौसले भले रुके। 
| मनुष्य के कठोर पर सदय हृदय का BE, 
| ; बड़े-बड़े अनेक घोर संकटों में कब रुके ? 
; यहाँ कई सफेदपोश TT, चोर चछ रहे, 
वहीं कई गरीब संत साधु - मन सिसक रहे, 
mes घरम-करम :के बेशरम अनेक शोर चल रहे 
कई महान्‌ बुद्धिमान्‌ युद्ध में ठिठक रहे । . 
परन्तु मानवी विकास जो विरोध से बँधा, - 
नहीं रुका नहीं रुका ! निरंतरोध्वे जा रहा, 
यहाँ कभी कदम मुड़ा नहीं बढ़ा हुआ सदा 
` नित नवीन रागिनी मनुष्य - वाद्य गा RT 
रुके महंत, भूप, वीर, पर न जन-हृदय रुका, 
रुका नहीं कमी समय का नित्य-सत्य कारवाँ । 
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बंगोपसागर 


[ पुरीके समुद्र तट पर ] 
पूर्वी समुद्र, हहराता हुआ, 
सिर घुनता, रोता, लहराता हुआ 
अपनी ही वासना से पराजित, प्रताड़िता सा 
पश्चात्ताप-दग्ध-उर 
हार नहीं स्वीकार करता, घहराता हुआ | 
पूर्वी समुद्र हहराता हुआ | 
उत्कल के उत्संग पर किशोर, 
अंग-अंग झकझोर 
डोले हैं वयार ने, 
रहस्य भरे प्यार ने। 
मचाता रोर 
केका-रव भोर 
एक बहुत बड़ा मूरा मोर ! 
अविश्राम, 
उद्दाम, 
आठौं याम, शून्य-काम | 
कोटि भंगिमाओं में, 
तुंग गिरि-श्रृंगप्राय, 
नीळ, श्वेत, काषाय, 
बहुरंगी, 
नृत्यातुर, 
नंगी तरंगो का नृत्य रुद्र । 
agg 7१ 
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क्रन्दन से आक्रान्त यह समुद्र ! 
--ऋहता है, 

“मुं उत्कलर प्रदेशर निवासी, 
जगन्नाथ, भुवनेश्वर, कोणार्क, _ 
मूर्तियों के शिखरों के, चक्रों के, 
शैव, बौद्ध, तांत्रिकों के 


' भागवत, वैष्णवों के 


देश-पद-पखारती-सी . 

आरती उतारती-सी, फेन-दीप॒छक्ष-शिखा, 
यह तरंग-दासी 

प्राचीन उडू औ' करिंग-संग रहा मैं, 


मध्ययुग सामन्ती देखे रंग, 

सुने भक्त कवियों के, 

सरलादास, भंज के कीतेन अभंग, £, 
और फिर भी मैं at असंग, 2 


अनाशक्त बहा में | 
ऐसा हूँ मैं अतन्द्र! 


ऐसा पूर्वी समुद्र ! 
at का मैला सा, 
छार गेरुआ फैला, 
अंचल जो योजनान्त, 
भरता है उसे कान्त 
चंचळ अंजलियों से 


ओ।  कोटिशंखसीपो से 
पूर्वी सागर अशान्त | 


चिर-दिन से कुचला हुआ, 

फिर भी सदा मचळा हुआ, 
राका-रत, नरम, आदरे, मोह-आन्त, 
वक्ष-प्रान्त, 

शान्त, शान्त, एकान्त ! ; 4 
नारिकेळ ताळ औ? तमार के किनारे पुंज ऊँ 
पत्तो-पत्तो पै लिखे-- | 
दशम-स्कंध-भागवत ऐसे कुंज : 

जहाँ आन आत्मा के पर्दे खुले, 
विश्वृता के बँधे हुए जूड़े खुले, 
गोपनीय गोपी-उर-लीछा के सातों सुर : 
बजते हैं प्रेमातुर-- a 
वंशी के एक साथ बजते हों सातो छिद्र, S 
ऐसा पूर्वी समुद्र ! ही. 
--तंट पर जो सिकता में धँसी हुई एक नाव, = 
कव से थी प्रतीक्षा में, मानो मूते हों अभाव, > 
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सहसा जड़ लकड़ी में-- 
स्पन्दन-सा जागा, धीमे-धीमे, 
वह भी उन लहरों की आँख मिचौनी में 
अनायास, एक रात, 
जैसे हुआ साथ, 
कुहासे में किसी को टटोळ रहे दोनों हाथ ! 
: कसक उठा उस सूखे 
= माध्यम के अन्तर में 
किस लगाव का दुराव 
“नब कलेवर' का चाव 
दहते चळे आदश 


बीते हुए हषे और विमर्श के मनोहर कण 
याद बन सिहर उठे उच्च-श्षुद्र 


मानवती Sat का प्रियतम गर्वी समुद्र ! 
पूवोपर तार-मन्द्र, 


ऐसा पूर्वी समुद्र ! 


दो सॉनेट 


पन्द्रह का पहाड़ा 


पन्द्रह रुपये माहवार पर देहाती टीचर हैं १” Sh हाँ |! 
लखमीचंदजी, आजे काई सट्ट को फ़ीचर है !' “जी, हाँ ।? 
“हड़तालां से मेहतर ने भी तीस रुपैया पायी तनखा! 
कल की फिल्म बड़ी रद्दी थी, कृष्ण ळग रहा था ज्यों जनखा! 
पंताढीस हो गया है अब डाक - बाबुओं का भी वेतन! 


कवि राष्ट्रीय गा रहे अब भी हम अनिकेतन, हम अनिकेतन 
वारपिंग . खातेवाळे की पगार मय मँहगाई साठ! 


उसमें से आधा उड़ जाता जब कि “बार! में बजते आठ 

'जी हाँ, एम. एस्सी हूँ फस्ट क्लास पिचहत्तर सराटे दिया है |! 
जी हाँ, अबकी सावित्री का मुन्नीजान ने पाटे किया है !! 
हाँ, एजेन्सी है बीमे की पड़ जाते हैं अस्सी नन्वे” 
बड़े उसाठस भरे हुए रहते हैं थर्ड क्ठास के डिख्रे! | 
यही वेतुकी वातं जहाँ सुनो मिल जायगी सुनने को] | 
यहाँ किसे फुरसत है सुसरी कला और संस्कृति गुनने को! 


ढामजद्दव 


हमको तो हिंदुत्व gaat है इसकी भारी है चिंता, 

बोले पंडिज्जी सोहन हछुए का लेकर ज़रा ज्ञाय 
हाँ, इस्लाम अहम्‌ खतरे में, इसी फिक्र में ee 
बोले शेख मिठाई खाकर घूँट निगरुते 
उधर पोप ने रोम रेडियो पर स 


दिया, इधर शंकराचार्य ने कहा--काल यह धमंक्रान्ति का | 
घी के दीपक दिन में जलते हैं, उस ओर घोर धूपायन, 
जब तक दान-दक्षिणा, और 'दशांश'प्राति में है नियमितपन 
तब तक वर्गमेद के पोषक, . लेकर इईसा-कृप्ण-सुहस्मद, 
खूब करेंगे अपनी आमद, ढाँक-ढाँक कर स्वार्थ-अहम्‌-मद | 
धमे वन गये रक्षक इन पापी काळे बज़ारवालों के; 
मन्दिर में जप-जाप-अहिंसा, शोषण में शर्माती जोक । 
ऐसा यह मज़हब जो अन्दर से सड़-गल कर हुआ खोखला, - 
घह डूबा क्या, और बचा क्‍या ? वह बेअसर, फरेव, दोगला'*' 
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सूखे तरु शाख-शाख 


a 
सूखे तरु, शाख - शा *** निष्पर्ण 2 
पाखी की Set आँख ` वितृप्ण 7 
फूटा एक कोंपछ - सा = 
वहाँ देख कोमल - सा, ; 
अंजीरी, हरा - हरा ``' रक्तवर्ण 2 
शिशिर को चुनौती भरा, """ एक प्रश्न | टु 
सूखी उन शाखों में ““' बना नीड़. = 
भरता खग - पाखों में **' नयी मीड़ । ड 


आँखों में क्षितिज-सक्ष्य, मन में कातर, अलक्ष्य, 
अन्तर में भावों की ``" भरी भीड़ 
स्वर में अमावां की *'' मौन पीर 


कोपर के बन पल्लव ।'' बनें फूल 
फूलों के फल नव- नव '"` स्वास्थ्य-मूळ 
वासंतिक जादू यह, शून्य में सुरभि-विभव 
खींचा सुर - धनु अवाक्‌ ``` आकर्णं 
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संक्रमण 


फटी, थेगरों की यह संस्कृति की जो गठरी, ` 
अब न सुधरने की यह,बिगड़ चुकी बहुत,अरी ! 
फूट गई जुड़ न सकेगी मटकी, यह गगरी ! 
क्या दृगम्बुसिचिता प्रेमबेळ, वंचिता, 
मुरझ-यदि गई, पुनः पनप सकी ? हुई हरी ! 
आँखों का नीरसार व्यर्थं वेदनाप्रसार 
सूखी सरि-सिकता पर द्रवित झुकी, क्या वदरी ! 
ये मुमूर्ष व्यक्ति, जाति, उनकी भी यही ख्याति, 
गितप्राण निवोणोन्सुख टिक सकी न मरी ! 
अस्थिशेष, शुष्कपत्र, खादम्राय, यत्र - तत्र | 
तज यह तट जीणे लिये चळो सखी, नयी तरी, 
यक्ष-पुरी को चलो न प्राणपिकी, स्वप्नपरी, 
चलो जहाँ श्रम की अमराइयाँ पकी, गद्री 
और जहाँ समता की दूब नरम हो बिखरी 
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जानना और करना 


जानता हँ एक बात 
यह जुन्हाई की रात 
है जुदाई की रात 
चाँद की बारात है तारों का जनाज़ा 
याद की मलाई उभर रही तरोताज़ा 
रॅक रहा बाजा--रे आ जा मोरे राजा !? 
ज़िंदगी में मौत का 

थोड़ों में बहुत का 

आधा है साझा ! 

नयी नयी पौध का 

होगा आत्म - घात 

होगी तभी प्रात 

जानता हूँ यही बात 

जानता हूँ फिर भी मैं कहाँ मानता हूँ 
अपनी व्यथा में हँसी - खुशी सानता हूँ 
विचारों में ga तेज़, गति-मन्दाक्रांता हूँ 
डार - डार पात-पात 
दो दो कटे हुए हाथ 
चाँदनी का गौर गात 
ऐ चकोर ! मार लात 
जानता हूँ एक बात 
रात नहीं रात सदा 
बात नहीं बात ! 
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कहो प्रेम क्या है ? 


( गुइरडो ग्रारलेंडोके एक इटेलियन साँनेटकी छाया ) 


“कहो प्रेम क्या है, कहाँ से चला ? 
कहो पंथ उसके कहाँ हैं, अहा ! 
कि यादें, कि है स्वार्थ या है गिला ? 
नयन संधि या है हृदय की स्पृहा ? 
कहाँ से सुखोन्माद यह छा रहा ? 
कहाँ से दुखों की जली हाहुताश ? 
कहो, मित्र यह प्रेम क्या खा रहा ? 
कहाँ, कब व किन पर करें प्रेम राज ९ 
कहो प्रेम क्या है? उसे रूप है ? 
अरे. रूप सच्चा कि आभास है ? 
कि है प्रेम जीवन कि है वह मरण ९” 
तुम्हें यह कहावत न मालूम क्या ? 
“बखूबो उसे जानता दास है, 
गया जो कई बार माल्कि के घर । 
कि है प्रेम स्वामी, व अनुचर सकल |” 


( एज़रा पाउण्डकी “मेक इट निउ? To ४०५ से ) 
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-BRI 


एक सानेट 


जब गळत समझा मुझे दुनिया ने तब 
तुमने ही मुझसे कहा था--'तुम सही! 
“कौन समझेगा तुम्हें, ( सब अन्ध हैं ), 
राह दुनिया से ser तुमने गही ।' 
आज कितने दिनों वाद मिलीं मुझे 
` कह चलो जो रह गई थी अनकही | 
यह कि हम तुम ही नहीं वैसे रहे, 
है वही धरती, हवा, छाया, जुही । 
है ज़रा शिकवा मुझे इस बात का 
हो रही थी बात वह आधी रही । 
और उसने भेद ऐसा कर दिया 
आसमाँ वेसा न-ही वैसी मही | 
बह रही नदिया किनारे R, 
याद तेरी आज आँसू बन बही | 


अपनी माता की मृत्यु पर : 


मातः ! एक कलख है मन में, अंत समय में देख न पाया 
आत्मकीर के उड़ जाने पर वची शून्य पिंजर - सी काया | 
और देख कर भी क्या करता ? सब विज्ञान जहाँ पर हारे, 
उस देहली को पार कर गयी, ठिठके हैं हम “मरण - दुआरे! | 
जीवन में कितने दुख झेले, तुमने केसा जनम बिताया ! 
नहीं एक सिसकी भी निकली, रस देकर विष को अपनाया | 
आँसू पिये, हास ही केवल हमें दिया, तुम धन्य, विधात्री ! 
) मेरे प्रबल, अदम्य, जुझारू भाण - पिंड की तुम निर्मात्री | 


कितने कष्ट सहे बचपन से, दैन्य, आप्तजन - विरह, कसाले, 
पर कब इस जन को वह झुल्सन ठग पायी, ओ सुवणे-ज्वाले | 
सभी पूत हो गया स्पर्शं पा तेरा, कल्मष सभी जळ गया, 
मेघा का यह स्फीत-भाव औ' अहंकार सब तभी गळ गया, 
पंचतत्व का चोळा बदला, पंचतत्त्व में पुनः मिल गया, 
प्र-अस्तित्व-भवन सूना-सा, यह व्यक्तित्त्व समूळ हिर गया | 
मुझे याद आते हैं वे दिन, जब तुमने की थी परिचयो, 
शैशव में, उस रुग्ण - दशा में तेरी वह चिंतातुर चयो ! 


मैं जो कुछ हूँ, आज तुम्हारी ही आशीष, प्रसादी, मूती, 
गयीं आज तुम देख फुल्लपरिवार, कामना सब संपूती | 
किंतु हमारी wes हठीली अब भी तुम्हें देखना चाहे, 
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नहीं लौट कर आने वाली, वे अजान, अँधियारी qe 
मरण जिसे हम साधारण-जन कहते हैं, वह पुरस्सरण है। 
क्षणक्षण उसी ओर श्वासों के बढ़ते जाते चपळ - चरण हैं | 
फिर भी हम अस्तित्व-मात्र के निर्णय को तज,नियति-चलित-से 
कठपुतळी बन नाच रहे हैं, ज्यों निमोल्य प्रवाह - पतित - से ! 


तुमने मुझे भक्ति सिखलायी संतों की, विठठळ - से प्रतिश्रुत, 
मैंने कितने धर्मग्रंथ पढ़ तुम्हें सुनाये हरिलीछामृत | 
जीवन-भर तुम रहीं निरक्षर, आज हुआ 'अक्षर' से परिचय, 
ढाई अक्षर प्रेम जान कर, शूळ तजे करतीं मधु - संचय | 
मुझे याद है तीर्थस्थान की वे यात्राएँ मेरी माता: 
काशी, चित्रकूट, पंढरपुर, अक्षयबट, मधुरा, मान्धाता | 
और अपापा नगरी में उस महाकाल की भैरव - अर्चा, . 
जिस "शिव, ने चिन्मय हो कर,चिर-चितामस्म ळे निज तन चर्चा ! 


अम्ब | आज वे सभी कथाएँ मात्र तुम्हारी - मेरी हो कर, 
तिलांजली में अश्रु भिगो कर, जाती हैं प्रस्तर - पथ धो कर | 
कौषीतक्युपनिषद्‌ गा रहे वागादिक का संप्रदान यह, 
जो कुछ तुम कतेव्य कह गयीं, वही करूँगा मैं महान्‌ अह ! 
“यदि उ चै प्रेयात्‌ यत्‌ एव एनं समापयति-- 

तथा समापयितव्यो भवति तथा समापयितव्यो भवति | 


युग - युग से बैरागीपन का सीखे हम वेगाना गाना, 
“sat बिम्ब॒हिं प्रतिबिम्ब समाता, उदक - कुम्भ बिगराना |” 
पर रह जाती है कत्रीर की साखी, सत्र दशन की कील 
तेरी स्ति से खुल खुळ जाहा, हो ही जाते है इग गलत | 


URLS, 
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बहुत सिखाया तुमने हमको, हम ये आँसू रोक! 
पर अब तुम ही नहीं आद्यगुरु | पाठ भूल्ते रो के। 
मन के गहरे में जो है त्रण, जो अभाव - कसकन है 
उस नीरव प्रचंड हाहा के अंशमात्र दो-दस हृग-कण है ! 


वह अभाव आ- चिता हमें तो कंधे पर ढोना है- 
इस we से शायद इशु बने, हमें दो आशीः ! 
परम सहज, fag, मौन की प्रतिमे ओ ममतामयि ! 
हमें सिखा दो उस अपार धीरज की कनि क्षमयामयि | 
सहसा at लगता है, जैसे छत सिर पर से भागा 
आठ दिशा का रोष बढ़ा, में खड़ा अरक्षित और अभागा ! 
पिता अजाने वय में, माता भी अब स्वग सिधारी 
और रही स्मृति मात्र धूल में, उलझी गति मतिहारी ! 


कठिन स्नेह के बिना बिताना ये आगे की घड़ियाँ अकरुण | 
जातकमे के मंत्र अकारण याद आ रहे-“हे सरस्वती |. 
तेरा स्तन्य किसी ने पाया नहीं, सुप्त वह !'' याज्ञवढ्क्यस्म्रृतिः 
So इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये | 
उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवंन्‌ समुद्रियं सदनमाविशस्व ॥ 
यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूयों रल्लधा वसुविद्यः सुदत्रः | 
येन विश्वा पुष्यसि वायोणि सरस्वति तमिह धातवे कः ॥” 
१. “हे अग्नि | उदकलोकमें रहनेवाला तू विशिष्ट रसयुक्त दुग्धसे 
परिपूर्ण ये स्तन इस कुमारको पीनेको दे। सत्र गमनशील और स्वादयुक्त 
मातुस्तनका सेवन कर, तृप्त होकर, पयोधिकी भाँति मातृ-शरीरको ग्रहण 
कर | दे सरस्वती | तेरा स्तन किंसीने उपभोगा नहीं, इसलिए सुप्त दै | 
जो स्तन सत्र प्राणिमात्रको सुल देनेवाला श्रौर जो किसीको भी ढुनियामें 
दी नहीं जा सकती, वह वस्तु देनेवाला है। वह स्तन इस TATA 
पीनेको दे |? 


) कठिन आयुपथ, इस दुरंत मरु में छाया से शून्य संक्रमण, 
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प्रतिभाका मूल बिन्दु 


कहाँ जन्म है तेरा !” मैंने पूछा जब प्रतिमा से 
महलां में RR गलीचों पर? गुलाव की क्यारी में ? 
द्धां की चिन्ता में ? बच्चों की dade किलकारी में ? 
बोलो तुम रहती कहाँ? जानने को हम सब हैं कितने प्यासे |” 


कवि बोठा- “वह तो दिवास्वप्न की रानी है 

शिल्पी ने मिट्टी के लोंदे की ओर सहज संकेत किया 
ओ' चित्रकार ने फलक, वणे, तूली को महज समेट लिया 
गायिका कह गई-“क्या तूने दिव्य-स्वर की मदिरा पी है?” 


क्या निरी कल्पना प्रतिमा है,क्या निरी सूझ की तितिल-परी ? 
क्या प्रतिभा केवळ नवनवीन विस्मय - उपजाऊ उहा है ? 
प्रतिभा क्या है सन्ध्या - भाषा ? सिद्धों का पाहुड़ -दूहा है ? 
प्रतिभा अतुभूति-रसायन है ? गहरे जीवन' की चल-शफरी ? 


प्रतिभा बोली--“यातना, निरन्तर कष्ट - सहन की ताक़त में 
मैं बसती हूँ संघर्षे - निरत साधक में, असिधारा-त्रत में 1” 


१६५३ | 


रेडियोका गीति नाट्य 
मुक्ति देवता ! प्रणाम ! 


( स्री-पुरुष समवैत गान ) 


ओ भारत की जनता | 
विविध रंग की, विविध जाति की, विविध रूप जनता | 
यहाँ हिमालय की गोदी में 
याक कारवाँ लिये 
कई पहाड़ी वाळक धीमे , 
तेनसिंग बन RI 
यहाँ परस्पर बन्धु भाव है उदारता सञ्जनता | 
ओ भारत की जनता | 
इसी देश में साम गान से, भुपद धमार चला था 
इसी देश में शेपो छूता उच्च स्वगे का माथा 
इसी देश में गाई श्री रवीन्द्र ने अपनी गाथा 
व्यापी है अनन्त आशय से धरती की कण-कणता | 
ओ भारत की जनता॥ 
कन्या SAR खड़ी है लेकर 
अक्षत कुंकम थाल 
हिन्द महासागर पखारता 
as चरण-कमळ चिरकाल 
यहाँ त्याग ने पूजा पाई, अचित है अशरणता | 
pou ओ भारत की जनता ॥ 


दै 
( वीणा वादन ) 


वाचिका : इस भारत की जनता ने प्राचीन काल से 
किया मुक्ति के लिए सतत संग्राम चिरन्तन 
जहाँ न पहुँचे इतिहासों के पैने लोचन 
आयों की उस आदि विजय के समय समुन्नत दिव्य भाळ से 
गाता है यह कोन राष्ट्र का सूक्त अभय ee 
वेदपाठी : अहं रुद्रेरेभिवेसुमिराश्रयमि 
अहमादित्यैरुत विश्वदेवै; 
अहं सोममाहनस बिभर्मि 
अहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ 
अहं दधामि द्रविणं हविप्यते 
सुमाव्ये यजमानाय सुन्वते 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मा दैवा व्यदधुः पुरुत्रा 
वाचक : यह राष्री थी जो कहती थी 
| . मैं प्रकृति के समी बड़े तत्त्वों की साथिन 
| रुद्र और वसु, विश्वदेव, आदित्य, वरुण की 
| इन्द्र, अग्नि, अश्विन की पोषक । 
वही राष्ट्र-देवी धारण कर 
| शत्रुनाश करने वाले जन 
| त्वष्टा, पूष और भग सारे 
3 हविष्मान्‌ , यजमान और धन 
वही ज्ञान की दात्री, भुवन विधात्री - 
सब वैभव की माता | 
उसके आगे हम सब गण-जन | 


वाचिक्रा : यही शक्ति कहठाई वाक तथा 
सूयं वेशयन्ती यह देवी 
भूरिस्थात्र बनी | यों कुछ युग बीते 
जब थी मुक्ति चतुफलदायी 
वाचक : तत्र जीवन की, अर्थाजेन की, कम थी चिन्ता 
ब्रह्म रंध्र के शून्यमहळ में लगा अहंता 
जीवन मुक्ति निरत था | हसा नियंता 
( विराट गम्भीर हँसी ) 


( पुरुषों का समवेत गान ) 
हम आचार 
हम हैं केवल ब्रह्माचार | 
हम विचार को बाँध जकड़ कर 
सदा चलेंगे खूब अकड़कर 
हम कर देंगे धमे नीति को बस लाचार | 
हम आचार | 
यज्ञ भावना नष्ट हो गई निरी eR में 
आत्मा को हम भुला चलेंगे तनुः NS में 
हम बन्धन के भय का, स्वग निरय का कर प्रचार | 
हम आचार | 
वाचिका : इसी भाँति जब जाति-पाँति से जन-जन जकड़ा 
बना-वनाया यह समाज का वपु जब बिगड़ा | 
आये सभ्यता जब कि हो गई दूषित खंडित | 
नर-बलि, पशु-बलि हुई अदंडित, मूखे हो गये पंडित 
तब भारत के जन-जन के मन से ध्वनि गुँजित 
राजगृह की, वेशाली की प्रबुद्ध जनता अविजित 
जब-जब ऐसा तिमिर देश में घुँघलाता गत-आगत 
संत महात्मा हुए, और तब आये दीप्त तथागत 


अचु-घण 
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(स्री स्वर ) 
स्वागत 
अहे तथागत | 
गौतम ओ सिद्धार्थ तुम्हें क्या हुआ ? राज क्यों छोड़ा ? 
सुख वैभव से, राहुरूजननी से सब से मुँह मोड़ा | 
क्यों न तुम्हें भाई वादों की, नत्य-मदिर वह संगत 
स्वागत, अहे तथागत । 
बन में जाकर रहे न बन कर बैरागी बढ़भागी 
क्यों समाज में लौट ज्ञान देने की इच्छा जागी 
1 अष्टमागे सिखलाया, देश-विदेश अहिंसा का ब्रत 
स्वागत, अहे तथागत || 
बुद्धं शरणं गच्छामि, . 
धर्म शरणं गच्छामि, 
संघं शरणं गच्छामि, 


बुद्ध के शिष्य : भगवन्‌ , हमने देखा है यह 
| इतने मिक्षु मिक्षुणी जन सब 
| सुनते हैं उपदेश आपके 
| नहीं चछ रहे उसी मार्ग पर 
जिस पर आप चले थे | 


बुद्ध : नहीं, आवुसो, 
मेरा आग्रह अंध अनुकरण करे न कोई 
इतने मार्ग पूछते हैं पर 
क्या सब ही जाते हैं उस पर 
अपने दीप स्वयम्‌ बनकर तुम चलो। 
राह तो सूझेगी ही 
और ढछगेगा हम z मानव 


साधन नहीं, साध्य हैं निश्चय 


(वाद्य ध्वनि) 
वाचिका : युग बीते 

मुक्ति की साधना बुद्धकाळ से आगे आहे 
देश बन गया कई घोर परचक्रों का शर-लक्ष्य तमावृत 
हण और खश, तरुप्क औ? तातार आ गये 
कई दिनों तक जीवन बना युद्ध का हस्तक 
ऐसे समय कई संतों ने 
दोनों पक्षों की कट्टरता, रक्तपिपासु अधमे अन्धता 
कोसी | 
कहा उसी निर्भीक भाव से दोनों ही हैं दोषी 


वाचक : संत कबीर कहीं इकतारा लेकर गाते बैठे । 
किन्तु मुक्ति के. लिए उक्ति के सागर गहरे पेठे 
निर्गुण की पूजा को उनने नाथ-पंथ में ढाळा 
वह अद्वैत इरा, फीकी लगती सूफ़ी की हाला | 


(भजन) 

साघो, देखो जग बौराना 

साँची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना ॥ 

हिन्दू कहत हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना | 

आपस में दोउ लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहिं जाना ॥ 

बहुत मिळे मोहिं ऐसे धर्मी, प्रात करे असनाना | 
आतम छोड़ि पखाने पूज, तिनका थोथा ज्ञाना ॥ | 
माळा पहिरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना | ५ 
साखी we गावत भूले आतम खबर न जाना ॥ | 
25 बहुतक देखे पीर औलिया पढे किताव कुराना | 
ओ। कुरै मुरीद कबर बतलावे, उनहूँ खुदा न जाना ॥ 
या विधि हँसी चलत है हमको आप कहावे स्याना । 
. कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दिवाना ॥ 
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MAF : वह कबीरका युग था उसके बाद चार सदियों तकमूच्छौ 
: सामतो के चिर-विलास में डूबी जनता करती अर्चा । 


उस विकास अवरोध,और निर्वीये क्रोध की निर चर्चा 
(बाद कालान्तर बतलाते हुए) 


` वाचक : युग बीते, आया अट्टारह सौ सत्तावन 
बलि को दिये चुनौती बावन 
पुनः मुक्ति की चाह उठी जन की मन-भावन 
सूखी धरती पर जैसे घिर आया सावन | 
आये ज्यों धराधर-धावन | 

(युद्ध के वाद निनाद) 
अँग्रेजों नेजब देखा ऐसा मचा है गदर, 
नायव शहरयार ने दखल कर लिया शहर 
अकबाल से फिरंगी ने मुल्क अवध ले लिया। 
सब राजागन खौफ से हथियार धर दिया । 
फला अमल फिरंगी का तिरसठ के साल में 
बढवा हुआ है मुल्क में tas के साळ में 
अंग्रेज फिर दखल किया छियासठ के साल में 
अकबाल से फिरंगी ने मुल्क अवध ले लिया 
सब राजागन खौफ़ से हथियार धर दिया। 
तलवार और गोली और संगीन चलती थी। 
सदा जब से ऊपर जब बत्ती जरती थी । 
आवाज उस तरफ से जमीं थर थराती थी । 
दुनिया में नाम रह गया शाही से आखिरी 
अब कौन कर सकेगा ऐसी बहादुरी ? 
बेगम निकलते वक्त खुद जंग क्या करी ? 2 

(सदियों का क्रमांतर) ee 

वाचिका : दांडी यात्रा के अग्रिम मानव ने सोचा एक उपाय 
इस कोलाहरुपूर्ण अनालिक संघर्ण मं खूब प्रभावी । 
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“हाराकिरी” न धार्मिक, आग्रहपूवेक बलि जो होने जाय 
वही अमर आत्मा भौतिक AAT के बल पर होगा हावी। 
चह वळि पंथी प्रथम आत्मशुद्धि की कसौटी पर निज को कस 
भूत रूढ़ियों से विमुक्त हो शासित कर सकता है भावी । 
वही मृत्यु के वार झेल सकता है हँस-हँस, देकर सरबस 
R रूहानी से हळ करनी होंगी seas सियासी | 
युग के अनिवाप्य सुधितों का प्रतिनिधि होगा नित उपवासी 
त्रावनकोर, यरवदा, राजकोट, पूना, ओ धीर प्रवासी । 
वाचक : “अतृणे पतते वहि” बुझ जाता है बिना जले 
अहिंसा शक्ति के आगे निबल हैं शस्त्र, तोप, बम 
हाथी sat एक जा बैठा धरना दे, अडिग शक्तिवान 
सड़क के “स्टीमरोलर'? का यांत्रिक सामथ्यं सब वृथा । 
शत्र की अन्तरात्मा को जीता, फिर क्या वचा रहा 
हृदय की भावना बदली, प्रेम की वेदना सही । 
क्षमा से बढ़कर क्षमता दंड क्या परिताप (से ! 
सत्ता जो अशरीरी है, विश्व व्यापी, संदा्बंली 
टिकेगा उसके सम्मुख क्या सत्ता मद पाशवी ? 


अहिंसा नीति सर्वोत्तम मानवी पूर्ण मानवी | 
( समवेत गान ) 


छोड़ो, भारत छोड़ो ! 
काशमीर से काँची तक ओ' कामरूप से कच्छ 
एक पुकार उठी ज्यों ज्वाला घूमिळ, नभ में स्वच्छ 
उपनिवेश के 
दास्य-शेष के 
इस स्वदेश के 
बंधन तोड़ो, तोड़ो । 
छोड़ो, भारत छोड़ो ! 


गांधी की वाशी थी मानो एक स्फुलिंग उठा था 
धूरघू कर जळ उठा देश सन्‌ वयालीस की गाथा 
१०२ अनु-क्षण 
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आष्टी और चिमूर जल उठे 
नौ - सेना के शूर जक 3 
निकट और अति दूर जल उठे 
तन मन धन भरपूर जल उठे 
दीप-दीप से त्यां मन-से-मन, जन-से-जन को जोड़ो। 
AE भारत छोड़ो | छोड़ो ॥ 
वाचिका : पाँच वपं तक और प्रतीक्षा की भारत माता ने 
बहुत बहस, शब्दों के शर भी ताने 
आखिर कव TH TEE को बाँधे रख सकता है ? 
हुईं विवश वैदेशिक सत्ता माँ वन्थनमुक्ता हे || 
चाचक : आज हवा में कुछ बागीपन, कुछ कुछ और नया ही रंग 
भूळो जीणे पुरातन सब कुछ अब नवीन का कर लो संग 
अब वैराग़ नया ही होगा, नई फकीरी, नया जोग 
और ज़ंग खाई-सी सडियछ, रूढ़ deer होगी भंग 
हमें देश के मानचित्र का मान बढ़ाना ही होगा 


हमें जहाँ सम्पूर्णं बढ़ाना वहीं बढ़ाना है प्रति अंग 
( समवैत गान ) ji è 


मुक्ति देवता प्रणाम | 
हे अपूर्ण, पूर्णकाम | 
जन-जन का सुख निधान 
समताश्रित संविधान 
सब को हो भूमि दान 
पहुँचे आदश धाम | 
मुक्ति देवता प्रणाम । 
सब को आवास, अन्न 
सब को हो वस्न, धान्य 
सब हाँ हर्षित प्रसन्न 
सब को अब मिले काम | 


मुक्ति देवता प्रणाम। 
१६५३ ] १ 
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एक सानेट 


प्राण नहीं हैं मेरे सन चौवन के कैलेण्डर में सीमित 

प्राण नहीं मेरे दिल्ली की शरणार्थी - बस्ती में कीलित 
देश-काल से परे कल्पना-कमल उठा कीचड़ से बढ़ ही 

वह कीचड़ के बिना नहीं है, किंतु नहीं है वह कीचड़ ही । 
ईसा नहीं लकड़हारा या कृष्ण नहीं है अहीर केवल | 

वह क्या है जो इन सबसे छनकर मेरी साँसों को दे aw? 

मैं इतिहास-प्रवाह-पतित तिनका ही नहीं | मित्र, मैं चिन्मय ! 
मैं इन लहरों का आरोही, मैं अंकुर हूँ, मैं हूँ चिन्मय ! 

यह धरती कहलाती इसीलिए है धरा, eet या वसुधा 

यह है रसा, अ-हल्या, यह तो बड़ी अपारा; सब सुख-सुविधा 
_ दे देगी यह, पर न कभी माँ गेगी मुझसे कुछ बदले में 

यह मानव से प्यार करेगी, चाहे वह बदले नित खेमे | 

मैं क्या केवल यह क्षण हूँ ? या वाहक युग-युग परंपरा का? 
सबको समतल करनेवाले ! क्या मुझपर डालोगे डाका ? 


- १६५४ | 


विज्ञाकाया के दो पद 


संस्कृत कवयित्री के दो पद 
पढ़कर चित्त हुआ है उन्मद 
- भारी कंठ हृदय है गदगद = 
कांत वियोग-शोक-वारिधि में ऱ्या 


डूबी दीन अंगना लखकर > 
चाहे ये नव - वारि - भार - गुरु : 
घन सोत्साह निनाद करें पर ee 
| We वात कदंब रेणुमय- 3 
| बहे और नाचे मयूर पर a 
| तुम भी ओ बिजली खनी होकर | 


अकरुण इतनी? चौंध रही हो १” 
विज्ञाकाया के वे दो पद 
पढ़कर मन होता जड़ शवापद 
बिखर बिखर जाता ज्यां पारद 
“अस्थिर, अनेकरंगी, टेढ़ा 
जिसका सिर न पैर हम पाते 
ऐसा गुणविहीन, सतरंगा, | 
आसमान में इंद्रधनुष या | 
धरती पर है चित्त युवति का” | 
क्षण में मिटता-- 
अंतर यह ग्यारह सदियों का! | 


गीत 


यह हवा है बुरी 
| तिक्त है ag 
| “दुक्ख' से है सनी यह खुशी 
| ` कामयाबी बनी . खुदकुशी 
| यह शहद की छुरी 
.. - उजडी-सी पुरी! 
प्राण के इंद्र से छंद यों जागते 
कौन बैरागिया ? कौन से राग थे 
चक्र के बिन घुरी | 
कुष्ठमय सुंदरी 
क्या हुआ ? क्‍यों हुआ.! वह कहाँ हिमगिरी ! 
पुंश्चळी है सती, शिव करं नटगिरी ! 
बाढ़ बनकर बहा पासबाँ, संतरी'"* ` 
यह हवा है बुरी. ! 
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Seer ee) कळ. 


मैं स्वतन्त्र हूँ" -(१) 


उसने कहा प्रेम करती हूँ 
मैं बोळा : मैं तो स्वतन्त्र हूँ 
फिर मन ने मन से पूछा : क्या मैं स्वतन्त्र हूँ ? 
इस निसाँस से, इस तन से, इस पेपरमिंट प्राय चुम्बन से, 
क्या स्वतन्त्र हूँ समृति के नाहक अचिन्त्य प्राय दाहक दर्शन से ? 
हाँ स्वतन्त्र हूँ तुम से, इससे-उससे सबसे 
ज्यों स्वतन्त्र है पद्म पंक से, पुरुष प्रकृति से, चन्दा घन से 
मैं न किसी मन का अनुगामी 
मेरा नहीं कहीं भी स्वामी 
मुझमें नही पकड़ रखने की, मसक गूँदने की पशु-वांछा 
पीछे छूट गये वे कायज रसास्वाद, ऐन्द्रिक आकांक्षा 
अब मैं सभ्य, अधिक संस्कृत हूँ 
क्रीत दास, या नहीं यंत्र हूँ 
कहा : प्रेम करता हूँ 
वह कह सकती हे--स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ । 
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महाबलीपुरम्‌ 


मेरे मन में 
| बसा हुआ है दक्षिण 
बन कर स्मृतियों का धन | 


चट्टानों पर चूर-चूर होने वाळी 
उत्ताल समुद्री मौजों का वह 
प्रचण्ड, फेनिल, 

धवल, अनाविल, 

FRE भेरव 

अट्टहास रव 


चिर-विरहिन कन्याकुमारिका 
खड़ी ल्यि नवमधूक-माला 
शुचीन्द्र के अम्बन्‌ का वैभव | 
द्रीवड़-चैनिक संस्कृतियों का 
मिश्रण; मलाबार के सुंदर 
वास्तुशिल्प का अदभुत वेभव । 
पंप और वेमना तथा 
एङुत्तच्छत्‌ औ' एकनाथ या 

. कम्बन्‌ की रामायण का रस | 

` बसा हुआ "मानस? में चौरस 
= साथ तीर्थ हों । 


कितने अद्भुत विविध-वणे के 

पीले, लोहित, नीळ, स्वर्ण के 

पुष्पों की सुगन्ध से मोहित 

चन्दन-चचित वन-वन करता मन्त्रोच्चारण 
मलय-पवन भागा करता निवेसन पुरोहित; 

प्रलम्ब मुक्त-कुंतछा-बाढा 

या जूड़े ये नागवेणियाँ केतकि-उपवन 
श्यामच्छाया के घन अंचल में जैसा सतरंगा रोहित | 
दक्षिण भारत के वे विशाळ गोपुर, कोविल, 


भव्य वास्तु के, कुशल शिल्प के, स्मारक अक्षय 
प्रस्तर में मानव का गौरव | 

| नागकन्यका दीपधारिणी, 

| अप्सरियाँ वे मनोहारिणी, HE: 
| वे प्रशस्त औ' स्वस्थ मूर्ति 
उच्च स्वग के नभचुम्बी शिखरों से छे कर 


भूदेवी तक, 
कितने सुर-नर-असुर शैव-वेष्णव, खग-पन्नग, 
कितनी देवसभाएँ-चित्रसभाएँ, एक नया जग ! 
यक्ष और गन्धव, यक्षिणी, रति, गण, वाहन, 
पुराण और इतिहास-लोक श्रुति का अवगाहन 
कर कितने जन 
श्रम का कण-कण 
दे कर कितने वर्षों तक पत्थर को करते सार्थक 
वे हैं केवळ सागर की उत्तान लहरियाँ . 
जो चद्दानों पर सिर घुन-घुन 
- रह जाती कण-कण बिखेर कर 
a यहाँ मनुज ने छीनी से उन चट्टानों का | 
क्या कर डाला, शाश्वत, मनहर ! | 


ऐसा दक्षिण 
आज पुनः हो उदार-आशय 
उदार-मनमय | 
क्षुद्र भेद तज कर हो चिन्मय | 
निर्भय ओ' निस्संशय ! 

पाये फिर से 

महाबछ परम | 

` महाबलि पुरम्‌ ! 

मामल्छपुरम्‌ |! 
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अन्तरीप 
अन्तरीप का अन्तिम छोर 
देखने गया था मैं भोर ऱ्य 
देखा सागर घोर, : z 
रौद्र, भैरव, अखंड रव रोर S 
भारी-भारी 3 
नीली चीर खारी ! a 
कन्याकुमारी 3 
Sas 
वन्या से तीन दिशा के समुद्र i: 
TUS, तरंगायित, £ 
फेन के पहाड़ अमित, चूर-चूर 
दूर तक किनारा नहीं | 


लहरों पर लहर 

चट्टान 

पानी की सतह में डूब गये पत्थर 
पत्थर पर पत्थर - 
लहरें, बस लहरें 

पत्थर नहीं, EX | A eee 3 


हज़ारों बरस 
और लाखों बार 
यह प्रहार 
खाता पछाड़ भोर 
मत्त भीम आकार का समुद्र 
j बनता तुषारमात्र क्षुद्र-क्षुद्र ! 


इस सागर-बेला पर 
आ कर f 
यों लगता है : व्यर्थ जड़, 
व्यथ यह महाभूत 
व्यथ ताप, व्योम, भू 
व्यर्थं आप, 
Erte e a 
व्यथ मैं, व्यर्थ तू ऱ्या 


इन सब से बढ्‌ कर है 
कोई संकल्प 
जो अकल्पनीय 


बीत गये युग-तल्प 
जड़ के इस जड़ से ही जकड़े हुए 
झगड़े में 

बिगड़ा नहीं कुछ भी इस पत्थर का 
बिगड़ा नहीं लहरों का 


उस तेजोभूषण का 


११ 


क्रिया, क्रिया, क्रिया 
केवल है नाम-रूप | 


कुछ भी नहीं दिया 
और कुछ भी नहीं लिया 
सागर औ? साहिल की होड़ में 


सिकता के करोड़ में 

आयी वहाँ एक आदिमानवी 

छिये मन के सुप्त किसी मोड़ में 

कोई चेतनता 

या इप्सा या प्रेरणा या ऐसा ही कुछ अनाम 
जैसा था उसके हाथ में कि वह मधूकमार-- 
किया मानव ने पत्थर को मुख़र, 

किया पत्थर के अन्तर में 

लहर-छहर-संचार 

छेनी के स्पर्ष से । 

चाहे वह मानव का केवल हो स्वप्न-कल्प 
केवल हो वह विचार | 


निश्चय, वह जड का है जड पर 
नहीं घुनना सिर, 

वह तो कुछ भिन्न है, 

फिर भो अभिन्न वह जड़ से | 

चेतन हो कर भी अचेतन है, 

जैसे इस सागर की सतह पर फेला है 
आदिदीप पूषण का 


ज्योतिः प्रसार वर्णनातीत, 
उसके बिना सागर यह मैला है, . 
जैसे अकेला है | 


आज भी भयानक है शीत 

सख्त ठंडी हवाएं हैं 

फिर भी हम आये हैं 

गाते हुए वह शुचीन्द्र प्रिया-गीत | 
साथी यह केरल के कविगण हैं | 
कोई सूर्यस्तोत्र गुनगुना रहा : 
“दारिद्रयदुःखक्षयकारणं च 

पुनातु मां तत्सवितुवे रेण्यम्‌ |” 


छम्बे-लम्वे मोम-कप्पड के पाल फेलाये, लिपटे-से 
डाँडा पर मज़बूत मुट्टियाँ कसे हुए 

जाते हैं दैनिक निज आज्याजेन-कमे पर ! 

इन पर ही सरोजिनी नायडू ने लिखा था: 

“दि कोरछ-गैदरस॑ आफ कोरोमंडरु कोस्ट |” 


स्फूतिप्रद दृश्य है 

( मानव का पत्थरसे स्पशे है 

मानव की आँख का, सोन्दर्य-बोध का, 

मेधा का स्पशेमात्र ह है ) 

मन होता ऐसे उत्फुल्छ पदूम-सद्दश विकच | 
आज मेरी समझ में ये आया--सच, 

क्यों उन प्राचीनों ने सूयं को ही देवता बनाया ? 


SOF ETT ey २० सेल 


नहीं आएगा समझ में यह अनुभव जी, उनके थु 
रज़ाई जो मुँह पर ही ओढ़े नौ बजे तक d 
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रात्रि जागरण से, घोर मद्यपान, क्रैबेरे से 

आरक्त नेत्र और दुर्गन्धित दाँत लिये 

चिल्लाते हे--'बैरा5, नहीं छाये तुम वेड-टी |” 
यह अनुभूति और स्तर की है 

यहाँ की, वहाँ की नहीं, वह तो 'उधर की है 
नहीं सब की, वह तो अपर की है ! 


उन अनुभूति का दिव्य ध्यान यदि करना हो 
उस नयी हवा का आकंठ पान यदि करना हो 
ताज़गी का आनन्द-ध्यान यदि करना हो 


नहीं वह दिल्ली या छखनञ बनारस में 
नहीं वह गोष्टी, कवि-सम्मेरन के बस में 

नहीं वह स्टूडियो में, रेडियो में 

( छेडियाँ में, भेड़ियोंमें ) 


उसके लिए फिर से जाना ही होगा हमें 
उसी स्थान, उसी क्षण, उसी अन्तरीप पर : 
भारी-भारी, नोळी चीख खारी 

we छितराये काली 

नाम जिसका है-कन्याकुमारी ! 
--विवेकानन्द रॉक |! 
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पुलिन | 


होंगे 
घोंघे 
अपने ही कवचों में बन्द 
उसमें ही लेते आनन्द | 


होंगी सीपी - | 
मोती के मातापन में ही मस्त | i 
-रजतरंग से छीपी छ? 
ध्वनियाँ गुंजित करती श्रुतिमें व्यस्त । a 


होंगे शंख 

कि जिन्हें महाभारत के गान, 
प्रिय अक्षौहिणियाँ अभियान, 
विष के डंख और इस्पाती पंख ! 


होंगे कितने ही स्फटिकों से पत्थर 

नाना आकारों-रंगोंवाले प्रश्नोत्तर 
are अनासक्त फिर भी जो सबसे भरी हुई 
ससे ही अलग, मगर सबसे ही पूरी हुई 
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केवल सिकता सिकता 


सहज, तटस्थ, अधिकता 
--नहीं स्वार्थ के कवच 
न मुक्ताहल की लालच, | 
नहीं महत्त्वाकांक्षा वीरों के अधरों से छूकर - 
उनकी फूँक TTS भू पर ` 
केवल मूक और चिर-उत्सुक 
जनसाधारण का ज्यां सुख-दुःख 
कितना है विस्तार यहाँ पर दिखता 
कितने आँसू , कितना जीवन यहाँ छिपाये हुए 
कि कण-कण क्षण-क्षण सब पैरों के निशान लिखता 
काल घड़ीमें छन-छन, कितने पिछड़े और मिटाये हुए 
सिकता यह अनसिक्ता | 
; स्नेह निझेर बह गया है 

रेत सा तन रह गया है 
मैं नहीं ( कोई निराछा ही ) कवि कह गया है 
कह नहीं केवल कि दहती ज़िन्दगी में सह गया है | 


प्रतीक्षातुरा सिकता 
राह देखती एक पूर्णिमा में, निशीथ में . 

रजत फेन के मुक्ता दोनों मुट्ठी भरे फंकता 
ज्वार जब कि निज पूर्ण रसिकता महागीत में 
व्यक्त किये आवेगा 

वेगातुर धावेगा 

तब कोई उन चरणों में यों चुपके से नत माथा 
रखकर मौन अनन्त-शरण सुख पाता ! 

रोम-रोम में पंथ, ज्वारकी गाथा 


अनभूली भाविकता 
ऐसी सिकता, मेरे मन की, 
सबकी इन साधारण जनकी 
पावेगी नाविकता ! 


झूठ न कुछ भी टिकता 
घुलकर सब कुछ हो जाता अनदिखता 


« सिकता, सिकता, सिकता 


सहज मनुज के भाव' न॑ कुछ भी बिकता | 
इस सिकता में युरेनियम के कण हैं 
यू रे अनियम””” 
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ज्ञानकी विलुप्त, अनुपलब्धे ओर अप्रकाशित सामग्री 
अनुसन्धान और प्रकाशन तथा लोक-हिं 
सौलिक-साहित्यका निर्माण 
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संस्थापक अध्यका 
साहू शान्तिप्रसाद जेन श्रीमती रमा जेन 
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